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राज्य के खयं साधक राजा रुद्र प्रताप सिंहजो शाहो महोदय ने इस 
पुस्तक के सुद्रापणाथ जो आर्थिक साइाय्य किया है उस को इस 
छतजता के साथ स्तौकार करते हुए परमेश्वर से प्राथना करते हैं 
कि राजा साहिब को धर्म्मानष्ठान हो कल्याणकारों हो । यदि एतदू 
देशोय समस्त सज्जन पुरुष राजा साहिब को नाई घर्मप्रिपासु हों 
तो भारत सम्तान का भाग्योदय होना सवथा सम्भव है ॥ 

अनेक जन कच्दसतो हैं कि भारत के इस दुह्िंन मे धमविषयक 
पुस्तक के प्रणयन करने को क्या आवश्यकता है ? इस के उत्तर में 
सें इतना हो कद्ठता हु कि यदि सब लोग एक मत होकर अनुसखान 
करें तो जान सकेंगे कि भारत को अवनति का मूल कारण क्या है ? 
देश के इस आदिसतत्त्व को सम्ालोचना समुपस्यित होने पर प्रथम 
इतिहास की आवश्यकता है। भारतवष को समालोचना करने के 
लिये उपस्थित होने पर यद्यपि आधनिक भाव के इतिहास का एक 
प्रकार अभाष हो है तथापि उस को अपेद्षा अधिक विश्वस्त सच 
अद्यापि भारत में वत्तमान है। भारतोय शाख हो उस का प्रथम 
प्रमाण हैं। दितोथ प्रमाण भारतवासियों का हृदय एवं स्वयं 
भारतवर्ष हो अपर एक जाज्वस्थमान प्रमाण है। प्राचोन भारत के 
जिस किसो विषय के जो क॒छ ग्रन्थ है सभो किझी न किसो प्रकार 
से एकमात्र चस्त का हो प्रतिपादन करते है। मणित ज्योतिष घम 
कार्य को सहायताथ रचित है। स्मति धम रक्षाण हो ससाज और 
राज्य में शासन विधि का निणय करतो हैं। पराण सकल अर्स 
शिक्षाध हो आविभत हुए है, दशन शाख्र ध्त हो को सृूल निणय 
करते हैं, साहित्य में सवच्च धम को हो जय कोत्तित है। आयर्चेद 
देखो, धम साधनाथ ही शारोरिक रहस्य को व्यवस्था! उस में को 
गई है। इसो प्रकार धर्म रहस्य, धर्म शिक्षा और धर्म साधन के 
लिये सप्तस्त शाखर हो पेद की अपना आश्वय बनाए हुए स्थित है। 
चम छोड़ कर कोई बात कहने को इच्छा शाखकारगण की नहीं 
औोतो थो। धस शून्य कास्थे, धर्सधोन राज्य, धर्मेषो देश, धम्ह्नौन 
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समाज, धरशन्य जोवन जानो वह लोग अनर्थक जानते थे। धर्मा- 
लाप व्यतोत कया उन के चित्त में हथा वितण्डा बोध होतो थी। 
धमरज्ञा के लिये हो युद, धर्मसाधन के लिये हो विवाह और 
संसाजवनस्धन, एक घम हो को सहाय लेकर वच्द जीवन माग में 
खाते थे। घर्म के लिये विद्या शिक्ता और धनोपाजन करते थे, सब॑ 
अनछान हो उन के धमाथ होते थे। धम हो उन के प्राण का प्राण, 
धर्य छोड़ कर वच्ठ झत तल्य , इस प्रकार के भाव का चित्र हम 
शोम शाखालाचमा दारा देख पाले है। विदेशीय आक्रमण एवं 
विदेश)य भाव के सिथागा से भारत को गश्भीर प्रकृति की किल्चित्‌ 
विश होने गुर भो इस समय भो उन के आचार, व्यवहार में ध्म 
बी गन्ध उनी कै, अनेक विश्वव होौन पर भी भारत जाति का वेदिक 
धर्म एक बार लम नहो हुआ । विदेशीय राज्य में भारतपासियों के 
छुटय पर अधिकार अति अब्प कर मर्के हैं। अन्य देश के प्राचोन 
धर्म एतिहासिक घटनासात्र होपड़े है, केवल भारतवासियों का 
घर्म हीं सनातन काल से चला आता है। यदि अह्टरेज लोगों का 
5पा६।. ० रण (7९ गी/८० अथीोत्‌ “ओेष्ठ का अभ्युदय ” यह 
सिद्दा त सत्य है ते वह सनातन हिन्द धर्म हो पर प्रयोज्य होसक्ता 
है। अज्ञतावश जो भारतवासो दूसरे धर्म को ओर आक्ृष्ट होते हैं 
उस का कारण जक्मान्तरोण और पुरुषानुगत धर्म प्रदतत्ति हो है। 
भारतवामियों को मत्ता के अम॒ुफल इस समय भो घमंप्रिपासा 
संस्कारावस्था में विद्यमान है, इसो से नास्तिकता व विषय के मध्य 
में भो अनेक्र का एक २ बार स॒प्त मंस्कार उद्दापित होता है। इसो 
से योवन के उद्दत खोत को उच्छ खलता के अन्त में अनेक लोग 
शान्ति के लिये सत्य सनातन धर्म का आयय लेते हैं। काश्सीर से 
लेकर कुमारिकाखण्ड परस्थेन्त एकवार देखो, भारत के सकल स्थान 
हो पवित्र तोर्थभाला से शोमित हैं, भारत भूमि के खोदने पर भो 
यज्ञणाला और योग समाधि हो देखने को मिलतो हैं, भारत को 
नदियों में चन्दनाक्त देवपूजा के पुष्पदल बहते देख पड़ते है, भारत 
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वर्ष को गिरि गुहाओं में इस समय भी योगस्थ महापुरुषों का 
दर्शन पाया जाता है, यह दृश्य और देशों में नहों है। सुतरां जिधर 
देखो, जेसे देखो, भारत को प्रकृति हो धर्म के अनगत है, धमम हो 
भारत का निज धन है, अन्य समस्त कस हो भारत में धर्माथ हैं 
इसे से भारतवर्ष हो धम को कर्मभ्रमि है। धर्म छोड देने पर 
भारत रत तस्य है। घम के प्रतिकल चाहै जोन उन्नति का साधन 
क्यों न हो किन्त वच् भारत के पत्त में प्राणशहौन देह की सेवामात्र 
है, उस से भारत का कल्याण कभो न सिद्ध होगा ॥ 

धर्मार्थ हो त्याग सन्भव है, नहीों तो धर्म त्याग कर राजनैतिक 
झोर सामाजिक वादविवाद में स्वाथ शन्यता कहा ? धसं का त्याग 
करने हो पर साम्प्रदायिक विवाद भो जाग उठता है। सतरा धर्म 
हौन सलिन हूदय में नि'स््राथ भाव नहों स्थान पाता, इसो लिये 
सम के सिवाय अन्य किसी कार्थशे को सब लोग एकत्र होकर 
नि:स्वार्थ भाव से नहों कर सत्नो अतएव उस से स्वार्थ सिद्धि के लिये 
विवाद होवे होगा । एकमात्र धर्म एवं धर्मानुकूल वैषयिक कार हो 
एकता और सद्भाव को रक्षा कर सत्ते हैं। क्योंकि विषय में त्याग 
ब॒द्दि होतो नहों, केवल धमं हो जोव के सकल सत्शिक्षा एवं साथ 
त्याग करने को शिक्षा देने को समर्थ है। त्यागी मनुष्य के सिवाय 
अन्य कोई कदापि समाज का उपकार नहों कर सक्ता । देशोदार, 
समाज संस्कार, धमप्रचार आदि लोक ह्ितकारी काव्य हैं, स्वाथथे- 
शून्य पुरुष के द्वारा हो ये कास्ये सिद्ध चुए है, इस को साज्ची सब 
देशों के इतिहास देते है। घनो, राजा, महाराजा वा विषयो जनों 
के द्वारा यद् कठोर व्रत नहों पृण होता। इस महत्काय्य को 
सामिग्नो केवल धन हो नहों है, इस के लिये हृदय को तेजखिता 
चाहिये । ऋहूदय के बल से साधारण दरिद्र धर्म प्रचारकगण सकल 
समचहत्काय्य सम्पन्न कर स्षे हैं। पायात्य जगत भो इस का ज्वलन्त 
दृष्टान्त स्थल है| आरस्थे गण के शासनकाल में भारतव्ष में फलमल 
खान वाले वल्कलधारो ऋषिगण हो राज्य के नियामक थे; समाज 
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शासन, शिक्षा विस्तार वहो करते थे, राजा और धनाठदग्मण उन के 
कार्य को सहायता करके क्ताथ होते थे। सुतरां व्यागशोल पुरुष 
दरिद्व होने पर भी इस सहत्‌ कार्य के साधन में समर्थ हैं। किन्तु 
ऋुदय को यह तेजखिता एकमात्र धर्म के हो लिये उद्दोपित होतो 
है; वेषयिक चेष्टा में ऐसा आग्रह हाना असस्भव है। लोक के प्राण 
स्वभावत धर्म के लिये हो रोते है एवं धमंके लिये हो लोग प्राणतक 
देसक्े हैं--इस का निदर्शन धर्म हो देता है ॥ 

भारत में धर्म को उम्रति के प्रसड्ठ में ब्राह्मणणण को जागना 
होगा । ब्राह्मणगण ! तम इस समय अपने को भुले हो। तुम्होंने एक 
दिन भारत समाज का, केवल भारत हो का क्यों, समस्त मानव 
समाज का कल्याण साधन क्या नहों किया? तम्हारे हो तप के 
प्रभाव से भारत क्षेत्र में स्कति का विकाश हुआ, तुम्होने वेदव्यास 
रूप से वेद का संग्रह और विभाग किया; तम्हीं कपिल, कणाद, 
गौतस, जैमिनि प्रदततिरूप से वेद का म्य दर्शन शास्त्र द्वारा प्रति 
पादित कर गये हो, तुम्हो माकण्डेय, दत्ताज्ेय आदिरुप धारण 
करके पुराण और तन्त्रादि का प्रचार कर गये हो, तुम्हो मन, 
याज्वरुक्य, पराशर आदि होकर स्मति का बिधान कर गए हो; 
तुम्ही श॒क्राचार्य्यादिरूप से राजनीति व समाजनोति को व्याख्या 
कर गए हो, पाणिनि आदि रूप धर कर प्राच्य विज्ञान का मर्मेद्निद 
कर गए हो, तुम्ही भगवान्‌ वाल्मोकि और क्श्शद्दपायनरूप धारण 
करके जगत्‌ में यथाथ कवित्व को अवतारणा और पराकाष्ठा दिखा 
गए हो। क्या तुमने यह सब महों किया १ न्टपतिगण तुम्हारे हो 
निकट अख शिक्ता करते थे। तुम्हारे दो दारा चिकित्सा शास्त्र, 
गणित शास्त्र, ज्योतिष शाख आदि शास्त्र निचय जगत में प्रचारित 
होते थे। तुम्हों जगत्‌ में ज्ञान और विद्या का निम्पल प्रस्वण खोल 
गए हो तुम्होने इस सत्यलोक के साथ देवलोक और पितुलोक के 
संयोग का विधान करते हुए मध्यस्थ खरूप तोन लोकों का हो 
मड्जल विधान किया है। तुम्हो आय्ये क्षत्रिय के अप्रतिहरत बल वोग्ध 
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को, आय्ये वेश्य के अतुल विषयविभव को एवं झाश शरद के 
अक्लान्तय्मम को ज्ञान और धर्स में परिणत करके आर्य समाज के 
पुष्यस्रोत को अब्याहत रक्‍्वा था । किन्तु कलियुग को कलुष-- 
अमानिशा के प्रगाढ अमख्धतम में ब्रह्मण्य-शरक्ति चन्द्रमा को 
जगत्‌स्रिग्धकरशोतरश्मि आज जगत्‌ के भाग्य में दुलेभ है। जिस 
अम्धकार में ब्रह्मण्यशक्ति हो अनन्य आलोक प्रभा है, जिस माग में 
ब्रद्मस्यशक्ति हो एकमात्र साग दिखलाने वालो है. जिस समाज में 
ब्राह्मण हो धर्म, अधे, काम और सोक्ष चत॒र्वंग के देने वाले कब्प 
दक्ष का प्रतिष्ठाता है, क्षोण ब्रद्मश्य तेज का दुब्बंल साहाय्य लेकर 
वच्द सम्माज, उसी कलिकलुपतिमिराच्छ मत्र एवं अवश्यमन्तव्य साधन 
पथ में किस प्रकार अस्खलित पर रखता हुआ अग्ममर होगा ? 
संसार सागर में ब्राह्मणकुल हा एकमात्र हिन्दू समाज नौका का 
कणंधार है , ब्राह्मण हो विराट हिन्दू समाजरएप शरोर का महा- 
महिमान्वित गिरोदेश है , ब्रद्मण्थ तेज ही हिन्दू समाज के बन्धन, 
रक्षण, पोषण और परिवद्दन का मज्जागत शक्तिखरुप है। हिन्दू के 
रत्ररचित सिंहासन का क्षत्रिय राजा है किन्तु हिन्द के ऋदय-- 
सिंहासन का राजा ब्राह्मण हो है। राज्येश्स्थे, राजवेश और 
राजदण्ड लेकर क्षत्रियकुल हिन्दू के बाह्य जगत्‌ के शासन में नियुक्त 
है किन्तु ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, श॒द्र चारों व्णा के अन्तजंगत्‌ के 
राज में वहो जटावज्कलधारो. फलमुलाहारो, विजमबनान्तर वा 
गिरिमह्वरविषहारो निरए्ह्ठ, निरोह ब्राह्मण हो चिरकाल से पूजणित 
अद्दितोय अधोश्र है। हिन्दू समाज यन्त्र के चक्र चक्र में, हिन्दू 
समाज देह के स्त्रायु स्नायु में-प्रत्येक गह्न बिन्दु के अण व परमाणु 
में जो ब्रद्मस्यशक्ति का अप्रतिहत प्रभ्नाव अद्यापि देदीप्यमान है वह 
यदि ब्राह्मगमण को अलसता और ओऔदास्य निबन्धन से विध्वस्त 
और विपस्थेस्त होगया तो हिन्दुत्व की उसो श्मशान भक्म से, हिन्दू 
के उसो शवस्तुप से न जाने कौन बिकट कबन्ध निचय उद्खित हागा 
धर्म रसातल को जायगा- समाज छिल्न भिन्न होजायगा। अतएद 


( ७9 ) 


है ब्रद्मग्थदेव। तम भारत को हितकामना से फिर जाग्रत होओ, 
तुम्ही भारताधिष्ठात्रौ देवता हो, भारत हृदय तुम्हारे लिये आज भी 
व्याकुल है । इस समय पृव के न्याय आघ्र वचनों के प्रमाण से हम 
लोगों को समझता देने से नहों चलेगा, परन्तु विंशशताब्दी को 
वज्ञानिक युज्षि के साथ मामच्लस्य करके हस की समभा देवे कि 
सुम्हारा आचार तत्त्व, तिथितत्त्व, प्रायश्चित्ततत्त्व इत्यादि आय्य धर्म 
के मुलतत्त्व समुच्द का मर्गम क्या है ? ब्रह्मण्थदेव ! तुम आर गण को 
डितकामना से फिर जाग्रत्‌ हा--आर्थ समाज से रोग, शोक, दु ख, 
दारिद्या दर हो; ज्ञानानन्द से, प्रेसानन्द से, विषयानन्द से फिर 
आस्थेगण का मुख छड़ासित हासा रहै--फिर जगत्‌ देखे कि देह, 
मन और आत्मा के अनुकुल सब्यता किसे कहते हैं, दान व धर्म 
की पराकाष्टा क्या है और तपोबल से अस।ध्य हो क्या है, यथार्थ 
बोरता और मनुष्यत्व किस को कहते है। इन्हों सब कामनाओं से 
हम तुम्हारा बारस्थार उदुबोधन करते हैं। तम्हारे जागरित होने से 
जितापतप्त मानव हृदय और मन व प्राण शोतल हाजायंगे, नोरस 
जोवन सरस होउठेगा। मोह मन्टराचल में लक्कायित निरूत 
नित्यानन्द निर्भरिणों से मखसुथा को धारा निकल कर आप के 
विश्व, ब्रद्माण्ठ को भाननन्‍्द से आज्ञावित कर देगो । तब तड़िन्भयों 
शक्ति के सच्चार से संसार ज्वाला से जड़ोभूत, विषय विष से जज्ज रित, 
और सोच को सूर्च्छा से अचेतन मानवों के मन और प्रागा, सतेज 
ओर सचेतन हांगे, साधन महाशक्कि के मह्दागव्जन से अज्लाश और 
पाताल परिपुण होंगे, भारत को मह।मुर्च्छा दूर होजायगो; तब 
डिसालय से क॒सारिका खस्ड़ परस्थन्त ससुदय, सनातन धर्म्म को 
जयध्वनि आकाश प्थेन्‍्त परिपृ्ण होगी ॥ 


नरहीं लखनऊ, 


द | ओ साकंण्डेय प्रसाद भद्ाचार्थ । 
२४ दिसम्बर सन्‌ १/ | ई« 


हिन्दू लोगों को क्या जानना चाहिये ? 
प्रथम अध्याय । 


धर्म । 

मन॒ष्य जन्म परम दुलभ है। महात्मा शह्वराचार्थ का वचन है-- 

कझोक | जन्तुनां नरजन्मदुन्नेभम्तः पुंस्तंततोविप्रता तस्मादेदिक 
धर्मंमार्गपरता विद्वत्तमस्मात्परम्‌। भात्मानात्मविवेचन खनुभवों 
ब्रह्मात्मनासंस्थितिमु छ्िनाशतजन्मकोटिसुक्तते पुण्येविना लभ्यते ॥९॥ 

भर्थात्‌ प्राणियो की मनुष्य जन्म दुलंभ है, उससे पुरुष जन्म, उससे 
ब्राह्मण कुल में जन्म, उस्से वेदिक धर्मसाग में प्रद्ृत्ति, उससे विद्वान्‌ 
हाना, उससे आत्मा अनात्मा को विवेचना, उसमे आत्मज्ञान, यह सब 
उत्तरोत्तर दुलभ है ण्वं सब से बढ कर ब्रह्म में लोन हाना जिस को 
मुक्ति कहते है वह शत जन्म के कोटिश पुण्यों के विना नहीं 
मिलती ॥ 

जोवगय भघनेक चेष्टा भोर यत्र एवं क्रेश करके चनेक कठिन से 
कठिन कार्य करले किन्तु मनुष्यजन्म पाने के लिये सबकाया को 
अपेत्षा अधिकतर प्रयत्न करना हाता है। संसार के भनेक कार्य 
सिद्ध करन के समय केवल शरोर का परिश्रम, मन को एकाग्रता 
चोर आवश्यक मत उपाय संपूर्ण , इन का अवलस्बन करना होता है 
किन्तु मनुष्य देहके लाभ के लिये ऊधिकाधिकयत्न, प्रगाढ़ अध्यवसाय, 
ओर दुढ संकल्प को आवश्यकता है। एक दौर देह को प्रक्तति व्याम 
करके तिस के बाद प्रकृति का मन॒ष्योचित प्रह्धत्ति को भोर कठिन 
भराग्रह् पृवंक प्रव्नत्त होना, घोडे परिश्रम का काम नहों है। सरण- 
कालपणन्त मन की एकाग्र इच्छा जेसे विषय भौर व्यापार का 
अवलब्बन करता है, यद्ट जोव मरने के बाद वसोहो प्रक्ृति को प्राप्त 
हे।ता है। कोट, पतड्, पत्चो, पशु आदि को देहसे प्रक्तति स्फुरणपूर्वक 
मनुष्य शरोर का लाभ अत्यन्त दुलंभ और सुकठिन है। किन्तु ऐसे 
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दुर्लभ मन॒ष्य जन्म को पाकर प्राणो प्रायः भोग विलास हो में निरत 
रहते हैं। परलोक के परिणाम की ओर भूल कर भी नहीं देखते। 
पारलोकिक उम्नति साधन करने में इन्द्रिय संयम को आवश्यकता है 
एवं उसो संयम के गुण से आयु आरोग्य बल वोस्ध चित्त को स्थिरता 
मानसिक सुख अन्त करण को पवित्रता एवं आत्म ज्ञान में बद्चि 
उत्पन्न होतो है। किन्तु हमलोग मनुष्यलोक के जोव, नरक के 
कीट, भोग विलास के लोलापट, चज्ञान के गरुतर भाण्डार हैं 
श'तएव अवकलइ पणिमा के पर्णचन्द्र तल्य दात्मज्ञान में कलछः की 
रेखा भड्धित करते हैं, निष्पाप वराग्य में पाखण्डता का अभिनय 

देखते हैं, धम्म॑मय जोवन में ज्ञानरुप प्रकाश के बदले घोर भ्रन्धकार 
देखते हैं, इश्वर प्रेम के बदले कठोरता की जवित प्रतिमृति देखते 
हैं, भोर भम्तमयो शान्ति के बदले ज्वलन्त भग्निकुण्ड का दर्शन 
करते हैं ! वास्तव में जो लोग धर्म नोति को चर्चा नहीं करते, 
बैराग्य बन में विद्धार करने के लिये जिन के प्राण उत्कण्ठित नहीं 
होते, इस कोलाइल परिपूर्ण संसार भूमि त्याग करके निशब्द स्थान 
में शान्त भाव से साधना करने को वासना जिन के ऋदय में भ्ंकुरित 
नहीं होतो, उन के लिये इस प्रकार को धारणा किंचित्‌ असम्भव 
गहीं है। जितने दिन मनुष्य का हृदय भ्रपवित्रता से पृ, कुटिलता 
सेवित, विषयतष्णा से भझाच्छादित, इन्द्रियद्प वाय के आधात से 
घणित एवं गवरूप घोर अन्धकार से समाहत रहेगा, जितने दिन 
ऋदय कनन्‍्दरा में सरलतारुप सयथ प्रकाशित न होगा, जितने दिन 
ड्स मलोन ऋदय से अविश्वासरुप कलइः तिरोह्िित न होगा, जितने 
दिन अज्ञान कलुष दूर न होगा तितने दिन भाक्मज्नान का उदय भी 
न होगा। सनुष्य समाज को एकवार ध्यान देकर देखो, देखोगे कि 
भाध्यात्मिक उस्रति हो सब उम्रतियों का सार है। समाज को जब 
नितान्त आदिस अवस्था 'होतो है तब समाज भशिज्षा और झसभ्यता 
से परिपषण होकर अज्ञानरहूप अन्धचकार में डबा रहता है, तब 
शारोरिक बल को हो विजयवातों सर्वत्र घोषित होतो है “ जिस के 
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जोर उस का देश ” । तदनन्तर जब समाज कुछ तदपेक्षा और उश्वति 
को प्राप्त छ्वाता है तब धन का सब्मान बढता है, धन का बल 
शारोरिक बल के ऊपर अपना अधिकार जमाता है। तब “किस 
प्रकार धन को प्राप्ति हा १ मन॒ष्य इसो चिन्ता में डूबा रहता है, 
विलास करने को इच्छा और बाबुआना ठाठ को मो हृद्दि ह।उठतो 
है। यहो सामाजिको भक्ति का दूसरा स्तर है। फिर तदपेच्चा जब 
समाज ओर कुछ उन्नति को प्राप्त होता है तब मनष्यगण विद्या 
का सम्मान भर उच्च चिन्ता का भ्रादर करना सोखते हैं, तब लक्ष्मी 
का पराभव सरखतो दारा है।ता है। यहो सामाजिक उन्नति को 
तृतोय भवस्था है। इसो भवस्था के बाद सामाजिक उद्रति को चतुर्थ 
अवस्था या भन्तिम अवस्था होतो है। इस चतुथ अवस्था में मन॒ष्य 
देह, इन्द्रिय, मन और ब॒द्धि से भतोव चिन्मय भात्मा के भस्तित्व का 
अनुभव करना सोखता है । सामाजिक उन्रति को भन्तिम भवस्था 
के समय भाध्यात्मिक उन्नति के साधनाथ्थ जो संपूर्ण उपाय, रोति, 
नोति और पद्दति का अवलम्बन किया जाता है उसो का नाम 
“ धर्म्मानुष्ठान ” है। इसो धर््मानुष्ठान हो के गुण से मनुष्य को यथार्थ 
मनुष्यत्व का लाभ होता है। संपूर्ण इन्द्रियो के वेग का रोकना, 
शचुवर्ग (काम क्रोध लोभ मोदह्ादि) को वश करना, भन्‍्तःकरण शुद्दि 
का साधन, सब जोवों में समदृष्टि, भ्रमिमान का त्याग भादि 
मनुष्यत्व लाभ के प्रधान उपादान है। इन्हीं की भधोन करने में 
समर्थ होत हो ब्रह्मन्नान खयसेव उद्भासित होता है। तब जल स्थल 
अन्तरिक्ष जोव रूत्ति का पाषाण हच ग्रह ॒तारा चन्द्र सूश् पर्वत 
प्रांतर गछ्वर में भोर जाग्रत्‌ सप्त सुधुप्ति में सत्वेव सब अवस्था भों में 
भगवान्‌ की विभूति देख पड़ती है। ईश्र के जानने के लिये शात्र 
में तोन प्रकार के मार्ग प्रदर्शित हैं ९ कर्म, २ ज्ञान, ३ भ्षि। सब 
में प्रधान कक्ष मार्ग है। विना कर्म किये वित्त को शुद्दि नहीं हो 
सक्नो एवं विना चित्त शुद्धि के ईश्वर के मिलने को झाशा कहां? 
जान भो कम्मे के विना नहीं होसक्ता | किन्तु कोई २ कहते हैं. कि 
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कर्मा का परित्याग करके ज्ञान का भाश्वय ग्रह्णण करो, सहज में 
सुक्ति मिल जायगी। भोर कोई २ भक्नि सार्ग का अवलब्बन करके 
चर्णाथस धर्म कम भोर ज्ञान को छोड़ कर “ हरेनामेवकेवलम्‌ 
फह कर उपदेश देते हैं । हिन्द के निकट ज्यों हरि का नाम भ्रादर 
को वस्तु है वेसे हो वर्णाश्रस धम्म कम भोर ज्ञान आदर को वस्तु 
है, इन में कोई भो त्यागने योग्य नहों है। तब जो लोग 
6 भ्ग्मानष्ठान ” का उपदेश देते हैं वह विशेष करके यह सिद्धांत 
सन में रखते है कि हिन्द के लिये वेदशाख्र हो प्रधान भाप्तोपदेश है 
ओर तदनयायो स्मति आदि शाख हो धसे विषय में अवलम्बन 
करने योग्य हैं। कपोल कल्पित धम्म नअग्राह्म है। वेद आर तदनगत 
स्मृति शाख ईश्वर को भाज्ञा है, इन के उल्लंघन करने मे जो व्यक्ति 
प्रश्नत्त हाता है वहो ईश्वर को आज्ञा का उल्लंघन करने वाला है एवं 
इंश्वरद्वेषी है भतएव शाख के मत मे वह नरकगामी होता है 
(१) जिस का जैसा धम्म शास्त्र में कहा गया है उस का वह्ो कर्तव्य 
है, यहो शासत्र का उपदेश है। वर्णाश्रम धर्म्र त्याग करने से हिन्दू 
का धर्म साधन नहीं होता । भगवह्ोता में भगवानने कहा है-- 

खेस्तेकसंण्यभिरत संसिद्धिं लभते नर । 

यतः प्रद्नत्तिभतानां येन सव्यंसिदं ततम्‌ ॥ 

स्वकमा गातमभ्यच्य सिद्धि विन्ट्त मानव: । 

अर्थात्‌ परमेश्वर ने जिस का जो धर्म कहा है वह व्यक्ति उसो 

धम्म मे आसकज्ञ होकर कर्म करने से परमपद को प्राप्त होता है, 
जिस्से सब तत्तों को रूष्टि है एवं जिस के द्वारा यह सब जगत व्याप्त 
है ऐसे विश्व्यापक परमेश्वर का, उसो को भाज्ञा के अनुसार 
कर्मानष्ठान करके सम्मानित करने से जोव परसपद के प्राप्त होता 
है | वर्णाश्वस धर्म त्याग करने योग्य नहों है, यह विशेष करके 
बतलाने के लिये भगवद्गोता में अन्य स्थान पर उक्त है-- 





(१) श्रुतिसन्द तोममवाज्ञे यस्तु उल्लंघ्यवत्तत । 
आज्ञाऋदो ससदेशो गरक॑ प्रतिपद्ते॥ (बराहपराणम) 
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सधर्म निधन श्रेय परधर्मा सयावह-। 
अर्थात्‌ अपने २ धर्म में परस दु ख होने पर भो भन्‍्त में परम 
सुख होता है, एवं पराया घर भयदायक है ॥ 
यही संपूर्ण शाज भीर युक्तियों से अधिकार भेद करके घर्मा 
मित्र २ सिद्ध है। यह संपूर्ण धर्मानुष्ठान का प्रधान उद्देश्य परमेश्वर 
को आज्ञा का पालन है। ब्राह्मण आदि वर्ण निञज्ञ २ कर्म्मोनुष्ठान 
द्वारा इश्खर को आज्ञा का पालन करें, परमेश्वर सस्भानित हाकर 
उन का अभोष्ट ओर परम पद देता है। यह भो भगवदह्रोता में 
कथित है, यधा-- 
यो यो यां यां तन भक्त. यदयाश्वित॒सिच्छति । 
तस्य तस्याचलां य्रद्धां तामेव विदधाम्यह्म ॥ 
सतया अद्या युक्तस्तस्याराधनमोहइते। 
लभते च तत कामान्‌ तयेव विच्वितान्हितान्‌ ॥ 
अर्धात्‌ जो २ उपासक जिस २ तनु को अपने धर्मम के अनुसार 
आराधना करने को इच्छा करता है, में उस के उसो धर्म विषय 
में ग्रदा को हडि करता हूं। यह अद्ासमत्वित भक्न भपने धर्म्म 
के भनसार जो ईश्वर की आराधना करता है उस झाराघना 
के कारण से उस का अभोष्ट सिद्ध करता हूं ॥ 
इस समय देखा जाता है कि धर्म करने में वर्णा थम धर्म का 
उल्लंघन करना ठोक नहीं है। तदनम्तर कम्मंकाण्ड को कथा है। 
कर्म्म हो इंश्वर ज्ञान को मूल भक्ति है। एक कर्म के आपत्त करने 
से ज्ञान भोर भक्ति भादि जो कुछ बलहें सभो भाजायंगे | भगवानने 
गोता में कहा है-- 
न कर्म णामनारस्मामेष्कम्य पुरुषो>श्न॒ते । 
नच सन्न्यसनादेव सिर्दि समधिगच्छति ॥ 
अर्थात्‌ कर्म के न करने से ज्ञानलाभ नहीं होता, एवं कमम 
त्याग करने से भो सिदिलाभ नहीं डोसका। इस वचन से स्पष्ट हो 
प्रतोत होता है कि तादुश ज्ञान के लिये कर्म हो साधन है। सत्य 


( ६ ) 


है ” जानारिन सब कर्मों को दग्ध करता है ” किन्त ज्ञान होते न 
हाते हो कर्म त्याग कर गोता का ऐसा अभिप्राय है “शरोरधारोसात्र 
विमा कर्म किये क्षणमात्र भी नहीं रहसतो” “ब्रमवश कर्ममत्याग 
करने से प्रकति बल ओर जाति कुल खभाव के गुणसे पुनर्वार उसो 
कर्ममाचरण में प्रहत्त होना होता है” “कर्म संन्यासो हो ज्ञानसंन्धासो 
ह। सक्ता है” “ कर्म त्यागो चीर के न्याय अपराधों है” इत्यादि 
गोता के सत्य आख्यानों से यहो प्रतोत होता है कि हमलोगों के 
कर्म नहीं त्याज्य है। अपिच “लोक रक्षा के निमित्त ज्ञानोगण 
एवं चित्त श॒द्दि के हैतु योगीगण भो कर्म्मानुष्ठान करे, कर्म्य के त्याम 
को कर्म त्याग नहीं कहते किन्तु कर्म फल के त्याग को हो 
“ कर्म त्याग कहते है ” इत्यादि प्रमाण से कर्मयोगी और ज्ञान- 
योगी दोनों के पक्ष मं जब कमंत्याग को विधि नहों है तब कर्म 
त्याम करना उत्तमता वा विद्वत्ता का परिचायक नहों है। करम्मो- 
नष्ठान त्याग करने से उपासना का अधिकार नही ह्ाता। कविधि 
पूव्वंक उपासना न करने से चित्त को शुद्दि नहीं हातो एवं चित्त 
शद्दि के विना ज्ञान के उदय को संभावना नहीं है एवं एतद्रप 
वेदस्शति भादि के अनुगत विधि के अनुसार आचरण न करने से 
ब्रह्मज्जञान वा मुक्ति को आशा कहां १ और यद्यपि देखा जाता है कि 
कर्म न करके भीर तदारा विगत कश्मष विना हुए लोक ज्लान 
मार्ग में उम्रति की प्राप्त चुए हैं तथापि यह होने से या इस्से फल 
क्या है ? श्रति कद्तो है-- 
नाविरतोदुश्वरितासाशान्ती नासमाच्ित । 
नाशान्तमानसोवापि प्रज्ञानननमाप्रुयात ॥ 
कठ: | बल्लो २ मं० २३ ॥ 
अर्थात्‌ जिस व्यक्तिने कुकसे त्याग नहीं किया, जिसने इन्द्रियों 
को चञ्नलता के शांत नहीं किया, फल को कासना से जिस का 
चित्त स्थिर नहों हासका, वह व्यक्ति केवल ज्ञानद्दारा परमात्मा के 
प्राप्त नहों होसक्ा ॥ 
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तदनन्तर भक्तिमाग को कथा। “ हरेनामेवकेवलम्‌ ' इसो मंत्र 
के! जोवन का सार करने में भो आत्मसंयम को आवश्यकता है। 
गीता में कथित है--- 


तानिसव्वो णिसंयन्य युत्षा भासोतमत्परः । 
२ य भ्ध्याय ६१ ज्ञोक ॥ 


अर्थात्‌ सर्वेन्द्रियदमनपृरव्यंक मत्परायण होकर अवस्थान करे। 
यदि ईश्वर परायणता का नाम भक्ति है तो वक्त भो केवल इन्द्रिय 
दमन करने हो से सुसाध्य है। इन्द्रिय दमन भी सहज नहीं है इस 
में भो कम को अपेत्ता है ॥ 

ब्रच्मज्नान सहज नहीं है। यह परम हंस हो का धरम है। 
ऋग्वेद को अनुक्रमणिका में लिखित है-- ह 

“ ब्रह्मानुष्ठानं परमइंसस्थेव घ्म' । ” 

ब्रह्मज्ञान का अनुष्ठान परम इंस हो का घस है। ईदृश विषय 
विरक् व्यक्ति का धर्म संसार के दोषो से सम्बन्ध रखनेवाले व्यक्ति 
का सहज में मिल सक्ता है, ऐसा कहना या एसा करने को चेष्टा 
करना अज्ञानता का परिचय देता है। ब्रह्मतलु क्रोड़ा, विलास को 
सामग्रो नहीं है, जिस के कि वक्तुता ओर गान करके काई लाभ 
करसके । युग युगांतरों मे निजन वन में कठोर तपस्या तत्पर योगो 
गयों के दुच्नेय, दुराराध्य, दुष्प्राप्यप नित्य जोवनमय परम परात्पर 
परमरत्र परसात्मा की किसो समय बातो में कथाओं में नहों 
पाभोगे । उचित नहीं हृथा विडम्बित और प्रतारित होकर कश्पित 
धर्मकूप मे पड़ कर बचुमृल्यमानव जन्म के! हथा न करना। यदि 
अनायास ब्रह्मलाभ हासके तो योगीोगण कमी गिरि कन्दराओं में 
शोत वात आतप के असह्य केश के सह्य करके युग युगांतर में 
तपस्या न करते | यदि विना परिय्रम ब्रद्मलाभ ह्राता तो उस के 
लिये ओवनोत्सग्ग न करते । सकास साधना का नास “घमजिज्ञासा” 
है। निष्काम साधना का नाम “ब्रह्मजिज्ञासा ' है। भतएव सांसा- 
रिक व्यक्ति के प्रथम धर्मजिन्नासा हो श्रेयस्कर है। वेदांत दर्शन 
का प्रथम सूत्र कद्ता है-- 
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“ शथातो ब्रह्मजिज्नासा ।  श। वेदात | 
अर्थात्‌ कमंकाण्ड के अनन्तर ब्रह्म जिज्नासा करते हैं। 


बेद का मर्माशय यहो है कि जबतक कर्मकाण्ड रक्‍्खोगे तब 
तक गहस्थ धर्म में स्थित हराकर कर्म के द्वारा चित्तशुद्दि होगी 
अर्थात्‌ जगत्‌ को भनित्य अनभव करने के पश्चात्‌ ससार ध्त्याग 
करके दर ग्रहापृव्व॑क ब्रह्म ज्ञान का अनष्ठान करोगे । ब्रद्यज्ञाना- 
नुष्ठान के अथ शन्य मन्ट्रि में समवेस हाकर ईश्वर को करुणा 
अपनी झोर झाकर्षण करने के भथ प्राथना करके धर्म जोवन को 
उग्रति साधना के लिये प्रयास करना नहीं हाता अथवा ऊंचे खर से 
कीर्तनादि करना नहीं होता । आजकल की ब्रह्मोपासना पाय्रात्य 
भजन का अनुकल्प या अ्रनुकरणसात्र है। सत्य है, ब्रह्मज्ञान संपूर्ण 
ख्ञानों को पत्ता श्रेष्ठ है तब वचनमात्र के ब्रह्म ज्ञान के आत्म 
प्रवच्चनामूलक कहकर झास्स मचहृषिंगण इस प्रकार के ज्ञान के 
पत्चपातो न थे । यथार्थ ब्रद्यज़्ानी देश काल पात्रादि की अपेक्षा 
नहीं रखता और वात वर्षा शोत भातप आझादि से विचलित नहीं 
छाता एवं काम क्रोध लोभादि के अधोन नहों होता। 'सवंखन्विद- 
स्व्॒य ' इस भांति को धारणा जिस के हृदय में बद्मूल है वह संसार 
में सम्मान लाभ के लिये लालायित नहों होते भपना है घराया है 
इस भांति को भेद बुद्धि के वशवर्तों होकर भपने परिवार के सुख 
और खतंत्रता को हृद्टि के #ैतु चेष्टा नहीं करते, एवं सुख दुःख हष 
अमर्ष मान अपमान प्रभूति से उद्दिग्न ड्ाकर भसन्तुष्ट वा व्यथित 
नहीं होते | यथाथ ब्रच्मज्ञानो व्यक्ति स्थित प्रज्ञ (१) एवं स्थित धी (२) 
डोते है। किन्तु सुख सन्मान प्रभुत्व को लालसा को अंधो से जिन 





(१) प्रजद्वाति यदाकामान्सवान्पाथ।! मनोगतान्‌ | 
आत्मन्येवात्मना तुः स्थितप्रत्मस्तरोच्यते ॥ गोता। 

(२) दु:खेब्वनुदिसिमना; सखेशुविगतस्प्ट ऋः । 
बौतरागभवक्रोघ: स्थितघोमुनिदच्यते ॥ गौता ॥ 
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का मन निरन्तर च्ोभ को प्राप्त है, खजन कटुम्ब के लालन पालन 
को चिन्ता से जिन का मन सदा प्रस्थिर है, जिन को प्रबल इन्द्रिय 
मख साधन के लिये विलासिता के नित्य नवतरंग भंग में भासमान 
है, जिन का भात्मा और सन वासना ससह्ृत निविड़धसपंज में 
अमखोभत होरहा है, जी आशाभडर से व्यथित होते हैं, अपमएन लें 
अतिक्रूद होते हैं, बदला लेने में दृढ़त्रल हैं उन असमदर्शी 
असंयतात्मा भोगविमूढ मन॒ष्यों के ब्रह्मज्षान को वाचालताविभिन्न 
ओर क्या कहैंगे ? जिस तोत्र साधना के बल से मनृष्य इस देवदुलभ 
ज्ञान का अधिकारों होसक्ता है, उस साधना के मार्ग को त्याम 
करके सब नरो के सखसाध्य ब्रह्म विषयक थोडसे वा क्यों का उच्चारण 
ब्र्मज्ञान प्राप्ति के विषय में पर्व्याप्त नहों है, आय्ये सहर्षिगण इस 
प्रकार के उद्ट ब्रच्नज्ञानो को उपेचा को हो दृष्टि से देखते हैं। 
यहां तक कि कर्मेन्द्रिय समूह को वश करके जो व्यक्ति मन हो मन 
मे इन्द्रिय सुख साधन के विषय की स्मरण करता है उस को भो 
कपटाचारो कहकर घणा को दृष्टि खे देखते है (१) तथापि उन्होंने 
कर्मेन्द्रिय समह को वश कर लिया है | किन्‍्त जिन्होंने किसे इन्द्रिय 
को वश नही किया, वरं इम्द्रियों का दासत्व हो करके जो. सख्त 
का प्रनुभव करत हैं, उन के मुख विवर से निकले हुए ब्रह्मवाद को 
सब्निपातग्रस्त रोगो के प्रलाप के अतिरिक्त भोर क्या कहैंगें ? इस 
भांति का ब्रह्मवमाद लोकथिचा के प्रतिकूल भीर संयम शिक्षा का 
बाधक एवं स्वेच्छाचारिता का उत्पादक है ॥ 


ब्रह्मज्ञान प्राप्त होने के लिये कर्मभिन्र हिन्टू को अन्य गति 
नहों है । सिद्ध महात्मागण निरुपित बियम ओर निषेध निचय 
को मर्यादा का उल्लंघन करने से आर्य जाति का धर्म साधन नहीं 
होसक्ता । तत्तववेत्ता मह्ठषियों को आज्ञा का उछचन करना धर्म्मार्थों 


(१) कस्मन्द्रिवाणि संयम्य य आास्त सनसा स्मरन्‌। 
इन्द्रियाथार्विमूपात्मा मिथ्याचार: स उच्यते ॥ गोता। 


( ६१० ) 


लोगों के लिये महापाप है। भाग्य जाति को अस्थिमज्जा में यहो 
सुसंस्कार बदसूल होरहा है ॥ 
यः शाखविधिसुत्रुज्य वत्तते कामचारत:ः। 
न ससिदिसवाप्नोति न सुखं न परांगतिम ॥ 
तस्माच्छास्लं प्रसारन्ते काय्योकार्तव्यवस्थिती । 
जात्वाशास्त्रविधानीज्ष कर्मकत्तमिद्दा हें सि ॥ 
भण्गो० १६ श अ०। 
जो व्यक्ति शाखविधि परित्याम करके स्वेच्छापृत्वेक आचरणा 
थे धर्म का साधन करता है, वह व्यक्षि सिद्दि को नहों पासक्ता, उसे 
इस लोक में सुख वा परलोक में मक्तिपद नहीं प्राप्त होता | भ्रतण्व 
शाखर प्रमाण के अनुरूप काय्थे अकाय्ये को जान कर शास्त्र विधा- 
नोक्न कर्म के हो भनुष्ठान में प्रदत्त होगी ॥ 
यज्ञ दान तप अधवा हमलोगों के दशविध संस्कार ण्व॑ं देव 
पितृ उत्सव मात्र का हो कस शब्द से ग्रहगा है, यदि गर्भाधान से 
लेकर अन्‍्त्येष्टि क्रियापश्थधन्त दश ठोर मस्कार ओर जल सचदान 
से नोलोत्सव एवं नित्यकर्म, शीच, स््रान, सबन्ध्योपासना, जप, होस, 
अतिथि सेवा प्थैन्त कर्मंकाण्ड परित्याग कर दिया जाय, तो समाज 
में नास्तिकता एवं नेमित्तिक कमत्याग के कारण जाति कुल 
आश्रम त्याग के दोष से वणंसक्वरता को प्राप्ति अनिवाश्ध होउठेगो 
ओर हिन्दू नाम लोप होजायगा। इसो कारण गोता मे कथित है-- 
यज्नदानतपः करे न व्याज्यं कार्य मेबतत्‌ । 
यज्ञोदानं तपश्चेव पावनानि सनोषिणाम्‌ ॥ 
हम लोगों को चिरकाल से आचरित प्रणाली का भ्रनुष्मन 
करके हम लोगों को अपेक्षा विद्या, बुढि, बल, ऐशवस्थे, आन और 
तेज सम्पन्न मद्ात्मा जनकादिक भो सिद्धि को प्राप्त हुए हैं (१) 
उस चिराचरित प्रणाली का उल्लंचन करना युल्लिग॒ुक्क एवं समुचित 


(१) कम्मंशेवद्धि संसिद्धिमास्थशिताजनकादय! । 
शोकसंय दमेवापि संपर्थन॒कर्तुमंदलि ॥ गोता। 


( ११ ) 


नहीं है। मन॒ष्य जब देहाभिसान होन होता है तब करमत्याम का 
अधिकारी होता है, किन्तु जबतक देह में अहंडद्धि रडेमी सबतक 
चेंदविद्िित कर्म का भनुष्ठान करना हो पडेगा (१) जबतक बदी 
के उस पार नहीं जाता तभोतक मनुष्य नौका को खोजता है, 
किन्तु नदो पार जाने पर फिर नोका का प्रयोजन नहीं रहता; उसो 
प्रकार कम्प्रोनष्ठान दारा चित्तशद्ि, डन्द्रियसंयम, मानसिक शान्ति 
के अधिकारों होने पर कर्म्मनुष्ठान परित्याज्य हो सक्ता है (२) नहीं 
लो नहीं ॥ 

घोड़ासा ध्यान करके देखने से हम स्पष्ट जानसत्ने हैं कि जैसे 
बाव्यजोवन में हस्त लोगों को शिक्षा है वेसे हो ध्जोवन में भो 
शिक्षा है, जिस से चित्तशुद्धि, इणत्द्रियसंघस, धारणा, अनालस्य, 
अनुसब्धित्सा प्रभ्ति का जन्म होता है। वह शिक्षा क्या है? सो भागे 
कहते है। मनुष्य ऊँसे विश्वस्नष्टा को एक ठोर चम्रत्कारिणे रूष्टि 
जो चित्‌ ओर जड़ है उस का एक अपुर्व समन्वय है वेसे हो उस 
को धमजोवन शिक्षा भो अतिचमत्कार है। आहार, निद्रा, भय, 
मंथन, राग, द्वेष आदि तो सब हो प्राणियों मे है। इन की भधिकता 
जिस सनुष्य मे जितनो अधिक है वह उतना हो पशुलुल्य है किन्तु 
इन सब का संयम जिस मे जितना अधिक है वह उतना हो सनुष्य 
है। यह चित जड़ समन्वित दो प्रकृति के मानवों के सचक्ष अड्ढः हैं। 
वच्द मच अड्ड पाच ठोर कोष में विभक्त है। यथा-अश्वमय कोष, 
प्राणमय कोष, सनोमय कोष, विज्ञानमय कोष और भअभानन्दमय 
कीष । प्राणमय कोष पञ्ञप्राण वायु एवं पद्मकर्मेन्द्रिय का समन्वय 
है। पाच कर्मेन्द्रिय यथा--वाकू, पाणि, पाद, पायु एवं उपस्थ; 


(१) बाव करोरादिघ माययात्रश्रोक्ताव दिध्ियाविधिवारकम्सणामस्‌ । 
नेतोविवाम्य रखिल निषिध्यतत्‌ आत्मापरात्मानमधब्य जेट्क्रिया: ॥ 
ओमदामगौसा । 
(२) नावथाहि भवेत्तावद्यावत्पारं न गच्छति । 
जत्तोशत सरित्यारे नावा वा किस्प्रयोजनस्‌ ॥ उत्तरगौता। 


फ 


( ९१२ ) 


पञ्ञप्राणवायु यधा--प्राण, खान, उदान, अपान, व्यान ओर नाग, 
फूर्म, ककल, देवदत्त भोर धनच्जय | प्राणमय कोष क्रिया शक्तिमान्‌ 
एवं कार्य रुप है। सनोमय कोष सन एवं कर्मेंस्द्रिय समूद्द समन्वय 
रूष्ट है। सइ्ल्प विकल्पात्मिका ग्रम्त करण हसचि का नाम मन है 
एवं उन्न पद्चकर्मेस्द्रिय; मनोमय कोष इच्छा शक्तिसान्‌ एवं कार्य्यो- 
त्यादन का कारण है। विज्ञानसय कोष पश्ञज्ञानन्द्रिय एवं बुद्धि के 
समन्वय से उत्पन्न है। नि्यात्मिका भ्रम्त:करण को हत्ति को बुद्धि 
कहते हैं एवं पद्नज्ञानेन्द्रिय- चच्त, कर्ण, जिह्मा, नासा और त्वचा 
यह हैं। यह विज्ञनसय कोष हो ज्ञानशक्षियुक्क ण्व कतुत्व 
भोक्त॒त्व ग्रादि अभिमान का उत्पन्न करने वाला है। संक्तेपतः मनुष्य 
के यहो शारोरिक उपादान हैं । मनष्य साधारणत. अपहारादि द्वारा 
अन्नसय ओर प्राणमय कोष को सबल और क्रियाशेल करे आहार 
फा भो और विशेषत्व है। जिम के दररा सात्तिवक प्रक्तति का उदय 
हो वहो सुभच्य है। मनोमय कोष का अधिष्ठाता मन का विकल्प 
विश्वम है; किन्तु सद्वल्प विकल्पभाव के रहते यथाशथ्थज्नान 
असन्भव है। अतएव हिन्दूलोगों के धर्मजोवन का विराट आयोजन 
है। धर्ध, उपपरत्ति, स्मरण, भ्व्रान्ति, कल्पना, क्षमा, बराग्यादिसत, 
राग देषादि भसत्‌, एवं अस्थिरत्व (१) आदि मानसिक गुण सब हो 
ग्रविवादितभाव से स्वोकार करते है। भ्व्रान्ति, अस्थिरता झादि 
असतगुणों को निबल विना किये क्षमा, बैराग्य, घेस्ध भादि सहुयणों 
का पूछ विकाश होनः दुस्तरहो नहीं वर भ्रसन्‍््षव है। अरश्सिसंयत +- 
अश्व को भांति मन सदा विषयों को ओर धावित होता है, अतण्व 
सन हो भनष्य के बखन भोर मोक्ष का कारण है (२) इसो कारण 





(१९) घश्यापपत्तियक्तिख्वविसर्प: कख्यनाक्षमा । 
सदसच्चा पशु ताचेवमनसो नव वेगुणा: ॥ 
(२) सनण्वमनष्याणां कारण वन्धमोक्षयों: । 
बन्चस्य विभग्रासंगि मक्ते निर्विघय तथा ॥ 
+॑ जो लगाम के अपोन नहीं है। 


( १३ ) 


मन को प्रह्कतत्ति को नि+*ल करने के लिये कुछ क्रियाओं को 
अपवश्यकता है । वह क्रिया ये हैं--यस, नियस, आसन, प्राणायात्, 
प्रयाहार, ध्यान, धारणा और समाधि। क्रोधादि त्यागपूर्वक 
अपहिंसादि प्रतधारण का नाम यम है। नियम भो दो भांति 
का है एक बाह्य दूसरा आन्तरिक । (१) उपवास, सख्थानादि 
बाहा नियस के अन्तर्गत हैं और शोच सन्तोषादि आन्तरिक नियम 
के अन्तर्गत हैं। उपवासादि द्वारा इन्द्रिय दुर्बल होतो हैं, स्नान 
अनलेपन आदि के द्वारा रूचता दूर होतो है एवं शोच सन्तोषादि 
द्वारा चित्त को स्थिरता ओर शद्दि उत्पन्न होतो है। भासन कर 
चरणादि स्थापन विशेष का नाम है। जिस प्रकार के भाव से उप- 
वेशन करने में बहुत समय तक स्थिर भाव से स्थित चुप्रा जाय. 
वह्नी प्रशस्त आसन है। जसे व्यायाम करने से देह को पुष्टि एवं 
कान्ति बढतो है वेसे आसन विशेष से उपवेशन करने भें देह को 
स्थिरता एवं मन को शान्ति होतो है। प्रन्तथर वायु हो इन्द्रियादि 
के विकार का मृल है। अम्तयर वायु के निरोध हो का नाम 
प्राणायाम है| वायु के निरोध से इन्द्रियों की शक्ति शिथिल ह्षोतो 
है | अग्निपरिशुद्ध पवत को धातु के न्याय देह मलमुज्त होता है (२) 
चित्त को स्थिरता उत्पन्न होतो है एवं सन ध्यान धारणा के योग्य 
होता है। प्राणायाम द्वारा वायु शरोर के भोतर मंचित होता है; 
इसो रुडवायु से भगिन प्रकटतो है एवं उस भ्रग्नि से जल प्रकटता 


है । इग्हीं तोन भांति के उपायों से संपर्ण शरोर को शब्दि होतो है 
(३) वाय से अग्नि ओर अग्नि से जन को उत्पत्ति सन कर कोई 





(१) नियमा: पच्च सत्याद्या वाचछ्यमाभ्यन्तरंदिधा । 
शौच पुष्टिझ्सन्तो पस्तपख न्द्रियनियच्; ॥ 
ज्ञानमौनोपवासेज्यास्वाध्यायोपस्थनियह्त: ॥  गरुड़पराणस ॥ 
(२) यधापवंतघातूनांदोधादत््यन्ति पावकात्‌ । 
तथन्द्रियक्तादोधा दच्मन्ते प्रशणनिय्नछहत्‌ ॥ सा घ॒०। 


(३) निरोधाज्जायतेवायुस्तस्माद सिस्ततो जलम | 
जिलनि; एरीर सकले प्राणायामेन प्राध्यति ॥ अ० पघ॒०। 


( १8 ) 


सहागय इस बात को कब्पना को कोड़ा न समझें । इस में कविता 
नहीं है, इस में कर््मानुष्ठानजनित अभिज्ञता हो देदोप्यमान है। 
छृतकार्ममा व्यक्तियों होने इस बात को ग्रन्थों में लिखा है भर्थात यह 
अनभव को हुई कथा है। अन्तयर वायु समूह के निरोध से रुधिर 
को गति भी रुकजातो है। जिस स्वाभाविक ताप से रक्त को गति 
नियंत्रित होतो है; शोशित गति के रुकजाने पर वहों ताप शरोर 
के भोतर अवरुद्द हो कर भाफ को उत्पन्न करता है। फ़िर प्राक्ृतिक 
नियम से ताप फेलन के दारा वह्ो भाफ जल का आकार धारण 
करके शरोर भोर मन को शान्त वा शोतल करतो है। प्राणायाम भी 
दो भांति के हैं एक सबोज दूसरा अबोज । प्राशवायु को वश करके 
भगवत्प्रतिमा का ध्यान ओर सनन्‍्त्र जप सचित प्राणायाम की सालस्यन 
सबोज प्राणायास कहते है (१) सबोज सालम्बन प्राणायाम हो 
आपध्यात्मिको शिक्षा के पक्ष मे उपादेय एवं शभकर है। संस्थित 
चित्त विजितेन्द्रिय योगी की अबोज अनन्तालब्बो प्राणायाम के 
अनन्तर इन्द्रियों को खस््रविषय से निठ्त्त करके अन्तराभिमुख 
आकषण करना होता है। यहो प्रत्थाहार नामक साधना का प्रसिद्द 
अड् है (२) ईश्वररूप के चिन्तनाथ ध्यान ध्येघ विषय में समन के 
स्थिर बन्धन के निमित्त धारणा है। दृष्प्रधष इन्द्रियगण के निग्नहाथ 
इस प्रकार विराट भायोजना है। इसो भांति सहारथो आत्मा ब॒ंद्धि 





(१) प्राणाख्यम्तनिलंबश्यप्ृम्थासात्कुरुपहियत्‌ । 
प्राणायाम: सर्विज्ञेव: सबोजो बीज रवच ॥ 
तस्यचालम्बनवत: स्थूलस्वपं डिजोक्तम !। 
आलमनसनस्तस्ययोगिनोएम्यासत; स्म्टतस्‌ ॥ वि० पु०। 
(२) शब्दादिष्वनरक्तानि निश्च्यातक्षाणि योगवित्‌ । 
कम्याजित्तान्तकाशेणि प्रद्याह्रपरायण; ॥ वि घ॒०। 
अपिच ॥ 
इन्द्रियाणी ख्रियाथभ्य; समाहृत्यस्थितो दिस: । 
मनसा सच्चजद्यगाच प्राणयह्ेघसस्यित: ॥ गे सर । 


( १४ ) 


रूप सारथो को सहायता से सनरुपरश्सि द्वारा इन्द्रियरुप भअश्ों 
को अधोन करके जड़ प्रकति के विजय में ससथ होता है एबं 
संसार कारामार को बच्चन भोति से मुक्षिलाभ करके पणौनन्द का 
उपभोग करता है (१) साकार के उपासकी का भो यहो मा है, 
योगियों का भो यहो मार्ग है। इसो माग में यथाथ आान्सरिक बल 
अज्जन किया जाता है जिस आन्तरिक बल के न होने से मनुष्य 
मनुष्यभाव धारणा करने हो में असमर्थ होता है वा सामान्य पशुभों 
के धर्म के पालन करने में प्रस्तुत होता है। यह मार्ग छोड़ कर 
पाश्चिसात्यसब्यता के अनुकुल एक अभिनव प्रणालो अवलब्बन कर के 
आन्तरिक बल का संचय किसो समय नहीं होसक्ना वरं जोव जगत्‌ 
के दुरपनेय अन्नादि इन्द्रियजाल के मुख में भावद् होकर इन्द्रिय 
निचय को पृण प्रबलता से सनुष्यजाति को पशजाति को अपेज्षा 
अधिकतर अज्ञानसय, अवसादसय, दु'खसय एवं न जाने किस 
टदुरन्त भवस्था मे लेजायगा उस को कब्पना करने से भी हृदय 
कांप उठता है। पारलोकिक सुख की आशा वा निर्वाण सम्पत्ति 
को बलवतो प्रत्याशा जिस सभ्यता को मूलभित्ति नहीं है उस सभ्यता 
के द्वारा मनुष्यजाति का मानसिक बल बढ सक्ना है-यह बात 
सम्भव नहीं है। कारण उस का यह है कि जिस का नांम आन्तरिक 
सामथ्य है, जिस को सहायता से मनुष्य मनष्यसम्प्रदाय में रहकर 
भो देवयोग्य सिंहासन पर दनायास बेठ सक्का है, जिस के प्रसाद 
हे संसार में देष्यद्ेघक भाव एकबारगो विलोन होजाता है, जिस 
सम्पदा का अधिकारो इस लोक में यथाथ खतंत्रता का सुख अनभव 
करके क्तकत्य होसक्का है, उसो का नाम यदि आन्तरिक बल है 
तो ऐसा होने से मुक्तकण्ठ होकर कहाजासक्ता है कि यह दृश्यभान 


(१) गाकत्मानं रथिनं विद्नि शरौरं रथमेवतु 
बह्डिन्त सारथि विद्धि मन! प्रसइमेवषच ॥ 
इन्द्रियाणि हवानाहुविषयास्तेष॒गोचरा: । 
आएत्मेग्द्रिसनोयक्तो मोक्तेद्वत्दुमंबीमिण: ॥ शण्मग॒०्१ 


( १६ ) 


जो पाथिमात्य सभ्यता है वच ग्रान्तरिक बल झज्जन करने में एकांत 
ऋससमथ है वर वक्ष आंतरिक वल का एक दुनिवाय्यविन्न है-ऐसा 
कहने से भो अत्युज्षि न होगो ! जिस सभ्यता के सुख में प्रियत्वब॒ुद्दि 
प्रतिदिन ह॒द्दि को प्राप्त होतो है, जिस सभ्यता को सहायता से 
विषय की आासक्षि दि को प्राप्त होकर मन॒प्यजाति को ग्रास करने 
पर उद्यत होतो है, वच्द सभ्यता मनष्य को आंतरिक शक्ति को 
प्रशस्ततर करेगो-यह आशा स॒दूगपराइहत है वरं मन॒ष्यजाति के 
अधःपतन के मार्ग को प्रतिदिन प्रशस्ततर करेगी, इस में कोई सन्देच्ध 
नहीं है। भनन्तवर्षें। के पभ्नन्‍तअध्यवसाय को सहायता से युग 
युगांतरव्यापी कठोर क्केश उठाकर, संसारो संपर्ण जोवों के प्रिय 
सुद्दद भोर संसार के दुख से स्वयं व्याकल हृदय एवं संप्ण पवित्र 
व रएह्नणोय चरित्र अर्थ कषिगण इस भज्ञान सम॒द्र को दुखमय 
तरड्गवलो से व्याकुलित प्राण मनुष्यजाति का यथाथ लक्ष्य और 
वास्तव ख्ाधोनता दिखाकर, जो संपूर्ण अव्यभिचारित उपाय समूच 
का झाविष्कार कर गए हैं, वहो उपाय समृकह्ष ओर विषयों को 
झनसब्धित्सा भो, उत्प्लनावक युगधर्म के अप्रतिहत प्रभाव से भाजकल 
के सभ्यजगत्‌ में “ उन्म्त्त को बुद्धि " कहकर उपचह्दास को प्राप्त होते 
हैं। नरजाति को यथाथ खाधोनता के मार्ग में कांटा रंधने वाले 
आमुरिकभावीत्मत्त सभ्यनाममसात्रधारों विज्ञावक मनुष्यगणों में, 
घद्दो सुगसह खव्यापिनो भोर निस्वाथ लोकहितषणा प्रयुक्न तोन्न 
तपस्या के फल से झाविष्क्तत एवं मनष्य को यथाथ स्वाधोनलता को 
रखा करने वालो प्राचोन सभ्यता के प्रति, विद्देषवंद्दे दिन २ अधिक 
भाव से वदित होती है-इसलिये यथार्थ चिन्ताशोल मनुष्य के 
छूदय सें विषम्विषमयो ज्वाला उत्पत् हो वा न हो, इस से उस 
उतना क्लेश नहीं भनभव करते ! किन्तु जब देखते हैं, उसो सभ्यता 
को जन्मभूमि, उसो ग्मास्य सभ्यता का परम पवित्र लोलाक्षेत्र, उसो 
झा सभ्यता के आविष्कारक आर्य क्षिगण के हृदय का घन 
थे हो पवित्र भूमि भारतवर्ष है--यह् कहते लज्जा करते हैं, उसो 


(६ १७ ) 


भ्राव्ध जाति का पवित्र रुधिर इस समय भो जिन को' घमनो में 
बहता है, उसो आय्येजाति हो को आविष्कत सभ्यता के हो भवल- 
स्वन से आज भो जो लोग जगत्‌ में समाज बन्धन ये अवस्थिति करने 
में समर्थ होते हैं, उसो भग्थेजाति के सन्‍्तान कद्दकर जो गपना 
परिचय देते हैं ग्रतएब अझ्राजकन सभ्य समाज के बोच बन्य 
जाति में नहीं गिने जाते ; वही उसे जगत्पुज्य कुल में जन्म लेने 
वाले भ्रथच निजकुल के माहात्य से भ्रनभिज्ञ पूर्वपुरुणद्देषो अधम 
अत्तान प्रकति भारतोय भाय्य सन्तानगण, अभ्राज उनत्त प्राय होकर 
यथार्थ कुलाड्वार का मार्ग प्रशस्त किये देते हैं, पित पुरुषमण की 
अनन्त तपसंचित सम्यता के उच्छेद करने में सब को भ्रपेच्षा आपहो 
अग्रसर होते हैं! यह कहते हृदय विदोण होता है! झाय्थेसभ्यता 
किस को कहते हैं, यह विना जाने, ओर धाणश्येसभ्यता जानने के 
लिये किस उपाय का अनुष्ठान कतेव्य है, इस का भी भनुसनख्धान 
विना किये, धाय्यैसभ्यता के अधिकारी प्राचीन मन॒ष्यों का कार्य 
स्नोत, उत्साह प्रवाह, चिन्ता का वेग किस मार् में केसे भाव से 
प्रधावित होता थधा>यह घोड़ासा भो विनाजाने, अकातरभाव से 
सर्वसाधा रण के सम्मुख निलंज्ज होकर उन्हीं आय्या के सन्‍्तान, अब 
निजपूवजों को रोति नोति और व्यवह्वार निचय के प्रति निरन्तर 
गालिवर्षण करके विदेशोय लोगों के निकट अपनो स॒पुत्रता प्रकट 
करने के लिये प्रयत्न करते हैं, उस समय सत्य सत्य हो इच्छा होतो 
है कि है धरणि ! तुम दो खण्ष्ठ होजाशो ज्ञान प्रकाश को सर्व प्रथस 
उत्पत्ति भूमि इस पवित्र भारतवर्ष में पिशाचगणों का यद्ट विकट 
व्यवहार देखा नहीं जाता! 

पशुगण को स्वाभाविक प्रद्धत्ति निचय के साथ भनुष्यजाति को 
जो समग्र प्रदत्ति निचय समानभाव से मनष्यजाति में उत्पन्र 
होकर मानवोय आत्मा के दु-ख का भाधार बनादेती हैं उन्हों संपूर्ण 
प्रहत्तियों का दमन जबतक मनुथजाति नहीं कर सकेगो तबतक 
मनुष्य, यथार्थ पशुभाव दूर करके यथार्थ मानवीय खाधौनता के 


( १८ ) 

सुख का द्याखादन न करसकेगा। विदित होता है कि यह बात 
कोई अस्वोकार न करेगा। काम, क्रोध, लोभ, सोह्द, मद झोर 
मात्सस्थ ; यहो कई एक प्रह्नत्ति यथार्थ पशुभाव व्यंजक हैं। रजोगुण 
समडत इन प्रद्त्तियों में समासक्ष मनष्य के लिये शान्ति सख, 
मरुभमि को आतपरगतष्णामात्र है। उक्त राजस प्रद्वत्तियों को 
पुणतया विना दमन किये जोवन में शान्तिलाभ होना नितानन्‍्त 
असब्भव है। विशद्र आहार, पवित्र मंसग, पारलोकिक चिन्ता, 
अनिन्ट्ति वार्तालाप, नियमित इन्द्रिय सेवा और मनोवेगदमन, 
इन्हीं संपण व्यापारों को सहायता विना, उक्त राजस प्रह्नत्तियों का 
दमन किसो भांति नहीं होमक्ता, एवं इन राजस प्रह्तत्तियों के बिना 
पूणतया दलित हुए अनन्त दुःख प्रद अ्रशांतिमय अवस्था से परित्राण 
पाने को मनुष्य जाति के काई सम्भावना नहीं है ॥ 

पाय्रात्य सभ्यता के अन्तसत्तव में जिन को बद्धि विशेषरुप से 
प्रविष्ट है, आदि से अन्तपस्थन्त पाच्रात्यमभ्यता को भनक्रम भवस्था 
जिन के मानसपट में सवंदा अद्वित रहतो है, वह लोग पवित्र सत्य 
को झविवाद सम्मान रक्षा करके सभ्यता के प्रकाश्य आपण में 
दण्डायमान होकर मुक्तकण्ठ से कहे, देखें पाश्चात्यसभ्यता के 
सहाय से दु खदायक राजस प्रद्नत्तियों का दमन क्या होसक्ता है १ 
काम क्रोध आदि मानसिक दुजय शत निचय का दमन करने के 
लिये पायात्यसभ्यता ग्राजतक जगत्‌ में काई नतनयंत्र का 
आविष्कार करने में समथ हुई है ? यदि यह नहीं है, जोवन के 
प्रथम श्वास से भन्तिम श्वास पस्धेन्त यदि अशांति को तोन्र यंच्रणा 
से क्षणभर के लिये उद्दार पाने को आशा हो नहों है, सांसारिक 
दुःख मिचित त॒च्छ सुख के लाभ के लिये हो यदि जोवन का समस्त 
समय दुःसहकाय्ये करते हो करते व्यतीत हुआ, सामान्य पशु के 
न्याय काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद ओर मात्सस्थ दृत्ति के दास 
होकर समग्र जोवन यदि हाहाकार करते हो कटा, तो कह देखें 
यह बाह्य चाकचिकामय पायात्य सभ्यता ग्रहण करके यथार्थ 
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सनुष्यत्वाभिलाणो मनुष्य का क्या उपकार लाभ होसल्ा है ? अनन्त 
यंत्रणामय कारस्म भार वहन करते करते हो यदि रूत्युशव्या में शयन 
करना हुश्ना, नि ख्रा्थे परोपकारिता, निरवच्छिय शमसुखका अनुभव 
परलोक के पविज्न विश्वास के लिये सुखमय उत्साह, यदि एक दिन 
के लिये भी हृदय में स्थान को न प्राप्त चुआ। तो बोलो देखें है 
पाश्चात्य सभ्यता को चिरकाल से उपासना करने वालो ! तुम्हारो इस 
भांति को सभ्यता को इतनो प्रशंसाध्वनि, शांतिप्रयासो यथार्थ सभ्य 
सन्तानगणों के कण में किस कारण से तोव्न ज्वाला न उत्पन्न 
करेगो ? तुम्हारो इस सभ्यता का नाम मुन के उन का छृदय क्यों न 
काप उठेगा !!! 

थोड़ासा ध्यान करके देखने से यहो प्रतोत होता है कि इस 
प्रत्यक्ष परिदृश्यमान विचित्र विश्व संसार के अम्तर्वाच्य दोनों स्तरों 
में स्थित पदाथ निचय के सार निष्कर्ष का आदर्श एकमात्र भारत 
सत्र हो मे एकाधाररूप से विराजमान है। भारत को प्रकृति हो 
जगत्‌ को प्रकृति का आदर्श है, भारतनिवासों मनुष्य हो संपूर्ण 
मानवजाति का आदर्श हैं, भारत का ज्ञान समग्रज्ञान का आदश 
है। भनन्ततत्तव; अनन्तभाव भोर पनन्‍्त पदार्थां की विचित्रता एवं 
नित्य विचित्रतामयी धरणो को चित्रशालिका (“जादूघर ”) हो 
भारत भुवन है | यह बात कहने से हम जानते है कि पघत्युक्किन 
होगो कि एथ्वो में एक भारत हो जोव के अझतत्व ओर परलोकतत्तु 
सम्बन्धी उज्ज्वल सिद्यान्त का आकर स्थान है। इस स्थान के ऋषियों 
के मम्भोरज्ञान से पारलोकिक सत्य विकसित हुआ है, एवं पुराकाल 
में एक भारत होने उक्त गस्भोर सिद्यान्त विविध धर्म भोर दर्शन 
शाख से संयुक्त छोकर पूवंदिशा के आकाश मण्डल को प्रकाशित 
किया था। इस समय भो ज्ञानस्पर्डित यूरोप भक्ति से नस्त्रमस्तक 
होकर भारत को अभिवादन करता है। किन्तु जिस समय हो 
भारत को पूर्वकोत्ति हम लोगों के स्मरणपट में उदय होतो है उस 
समय वस्तुत हमारे मन में यहो प्रश्न॒ उठता है कि यहो भारत 
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है। बहुदिन से भिन्न भिम्न धस वाले राजाओं के शासनाधोन रहना, 
आध्येशास्त को यथाघ व्याख्या का अभाव, बाल्थकाल से आर्य 
धर्मममनकूल रोति नोति को शिक्षा देने मे जुटि, समय २ में भाव्य 
धर्म के प्रच॒र प्रचार का अभाव, गुरु पुरोडितगरों को अछतविद्यता, 
चित्त को अप्रशस्तता, स्ताथपरता भीर धमंज्ञान विहोनता, संस्क्तत 
भाषा के प्रति अनुराग का न होना विविधकारणोंने भारत के धरे 
ओवन में घोर विप्नव लाकर उपस्थित कर दिया। मिशनरोगण 
समय देखकर शाखत्र का मम विना जाने झ्ाय्व धर्म की हथा निनन्‍्दा 
करके अशिक्षित लोगों के मन को ओर भो कलुषित करते हैं 
शाखज्ञान वजित बालकों के कपाल में आग लगतो है। उन के 
स्कन्ध में नास्तिकता भाग्य करतो है, कुकर्म उन के कण्ठ को 
माला होते है, मन॒ष्य जोवन का संपूर्ण उद्देश्य भोगविलास को इच्छा 
में परिसमाप्त होता है। वारुण्णो वारांगनाभों को सेवा में उन को 
लज्ञा नहों है। राक्तमाचा र, पश्वाचार, व्यभिचार, य्थेच्छाचार उन 
को दृष्टि में दृषणीय नहीं है। जिस सभ्यता समाज में अनिवार्थ 
व्यभिचार, खार्थपरता, खतंत्रता, विशृंखलता, खलता, अनैक्ध भादि 
पुच्लायमान विध्नराशि भ्राकर फंलो है, जो मायाविनो सभ्यता सब 
लोगों की शिह्रोदर परायणता के बोजमंत्र में दोच्ित करतो है हम 
उस को सभ्यता कहना नहों चाहते। जो सभ्यता केवल विषय- 
स्पह्वाहो को बलवतो करती है, जिस सभ्यताने धर्म को हऋूदय से 
ऋटा कर रसना के विलास को वस्तु बनादिया, जो सभ्यता घिकट 
हास्य के विकाश से सत्यस्तरूप परसात्मा को भो जड़ादेनां चाहे, 
ऋमलोग ऐसो सभ्यता के पक्षपातो नहों हैं, आर्श ऋषि जो जानते 
थे इस भो वहो जानना चाहते हैं. वह लोग जो करते थे इम भो 
वहो करना चाहते हैं। अब भोर उपेच्ता करने का समय नहीं है। 
उपेज्षा के भत्याचार से हिन्दू जाति का सवनाश होगया, धन 
सम्पत्ति गई, ज्ञान गरिसा गई, सखाधोनता रत्न ठगलिया गया। 
इस समय भो जो एक ठोर जातोयसत्ता है, जातोय पवित्रता है, वह 
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भो उपेक्षा करने से नद्ट न होजाय | भ्रव भो मार्ग है, इस समय भी 
आश्ये ऋषिगणप्रणोत शास्त्समह विद्यमान हैं, अब भो उसो मार्ग 
से चलो | उसो माग से चलने में अनन्तशान्ति पाओगे, अनन्त 
उन्नति लाभ करोगे | अतएव भ्वातगण ! भाओझो, धमं को शिर पर 
घारण करके आश्य ऋषियों को पथप्रदर्शक करके और अध्यवसाय 
अवलम्बन करके एवं हिन्द सदाचार को जोवन का मलसंत्र करके 
उसो माग में चले ॥ 


शाखत्रप्रणता लोग धन वा यश को कामना से सकल शास्त्र 
प्रणयन नहीं करते । भ्रम प्रसादशुन्य, रागद्देष रहित, तपस्योड़ा- 
सितमना विना हुए भाग्य ऋषियो के समान कोई भो धर्मशाख 
प्रणेता नहीं होसक्ता । इन संपूर्ण एरुषों के लेख के ऊपर अविश्वास 
का कारण क्या है ? वह लोग शुद्सतुमानस होकर फलमूल भोजन 
करके “इस चिरजोवन में सत्य क्या है ?” यहो जानने के लिये 
तपस्या करते थे, विधाता का ऐसा पच्षपात कि वहलोग सत्य का 
सम्धान न पासके, परन्तु घोर विषयो, मद्यपान से सदा चन्नुल मन 
वाले, दो एक घण्ठा भो एकत्र ध्यानाभिनिवेश में भअसमर्थ इस भांति 
के सब पुरुषोंने थोड़ोसो चिन्ता करके सत्यलाभ कर लिया-इस 
बात पर कंसे विश्वास किया जाय ? हम हिन्दू हैं, सुतर्रा हम लोगों 
का धरंशाख सब धर्म सम्बन्ध में परम प्रमाण है। इसो प्रकार 
पूजनोय ऋषि महपिंगणों के प्रति संशय स्थित रहने से “संशयात्मा- 
विनश्यति । ” यह् गोता का वाक्य भन्‍्त में हदयड्रस होगा। अतएव 
झाओ, हम लोग संशयच्छेद करके खद्ायुक्ष होकर शाशत्र प्रदर्शित 
मार्ग से धर्म का भनुगसन करे | धर्म के न्याय मधरपदार्थ विश्व में 
घन्य नहीं है । मानव आत्मा का चिरदिन पस्धेन्त अक्षय रहने वाला 
धन ऐसा भन्य नहीं है एव अनन्तकाल का सुद्द भो ऐसा नहीं 
है। एक धर्म के आपन्न होने से भ्र्थ काम और सोक्च खयमेव 
सन्मुख उपस्थित होते हैं। महाभारत में कथित है-- 
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विद्यावित्तवपु शौय्यं कुलेजन्म विरोगिता ॥ 
संसारोच्छित्तिहतुस धर्म्म्रादेव प्रवत्तते ॥१॥ 
शब्दे स्पर्शेंद रूपेच रसे गन्धेच भारत | । 
प्रभुवंलभतेजन्तुधमंस्येतत्फलं मतम्‌ ॥२॥ 
र्थाः सदि हु 06०. आप 
झाथसिद्िपरामिल्छखममसेवसभाचरेत्‌ । 
हा ५ छः 
महिघम्मौदपेत्यथ स्व॒गलोकादिवाम्तम्‌ ॥३॥ 
धर्मं चिन्तयमानो5पि यदिप्राणेवियुज्यते 
शत ४. है] 
तत' खगमवाप्रोति धमस्यतत्फल विदु ॥४॥ 
येर्थाधमेंण ते सत्या येध्धर्मेशधि गस्तुतान्‌ 
धर्मेवेशाखतं लोके न जश्ादइनकत्षया ॥४॥ 
धर्मादर्थंधकामस सकिमथ न सेव्यते ॥६॥ 
उत्सवादुत्सवंयान्ति स्वर्गात्खरम सुखात्सुखम्‌ | 
शरद्धानांसशान्ताथ धनाठया धमंकारिण #७॥ 
धर्म प्रज्ञां वबयति क्रियमागा' एन पून । 
हषप्रन्नस्ततो नित्य पुण्यमारभतेपरम्‌ ॥८॥ 
मचह्ाभारत ग्ननेक स्थान 
विद्या, धन, शो, कुलोनता, भारोग्य एवं मंसारनिह्त्ति का 
उपाय तत्तुज्ञान भो धर्म हो से है ॥१॥ शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध 
विषय में प्रभुता धमं का फल है ॥२॥ परम अथ सिद्धि को इच्छा 
करके धम्माचरण सदा करे। खग लोक से अमृत के न्याय धर्म से 
धन अपगत नहीं है ॥१॥ घर्मचिन्तवन करते २ यदि देवसंयोग से 
चिन्तकव्यक्षि रूत्यु को प्राप्त होवे तथापि धर्म चिन्ता के फल में 
[५] ७ बच 
स्वर्ग प्राप्त होगा--पण्डितलोग इसो प्रकार धर्म का माहातय जानते 
हैं ॥४॥ धर्म द्वारा जो धन उपार्ज्जित होता है वहो सत्य (प्रशंसनीय) 
है। भधर्म दारा उपाजित धन निन्टित है। इसो कारण धन के लिये 
पुरातन धर्म त्याग न करना चाहिये ॥५॥ धर्म से अथे और काम 
प्राप्त होते हैं अतएव धर्म का सेवन क्यों नहीं करते ॥६॥ धम्मरोनुष्ठान 
करने वाला क्रमशः उत्कृष्ट उत्सव, ख्म भौर उत्तरोत्तर सुख को 
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प्राप्त होता है एवं शद्यान्वित शान्त्खभाव और धनाठय होता है ॥७॥ 
धमंप्रज्ञा को बढ़ाता है, प्रज्ञा बढ़ने से परमपुण्य मुछ्तिमाग भी प्राप्त 
जता है ॥८॥ 
धर्मात्सखजन्नज्ञानञ्ञ धर्मादुभयमापुयात्‌ । 
तस्मात्सव्वें परित्यज्य विद्दान धर्में समाचरेत्‌ ॥१४ 
घर्ममा त्सच्जछायतेह्नथाधर्मात्कामो ईभिजायते । 
घर्मादिवपरंत्रह्म तस्माइर्म समाग्रयेत ॥२॥ 
स्कन्‍्दपुराणे ) 
धरम से मुख भौर ज्ञान लाभ हाता है, धर्म से लोकिक 
पारनं!किक सकल फल होते हैं, अलएव विद्यानलोग ओर सब 
त्याग करके धर्म्मांचरण करते है ॥१॥ धम से क्रमशः ज्ञान, अथ और 
काम प्राप्त हाते है एवं धम से परब्रह्म प्राप्त होता है इसो से सब्बंधा 
घर्म का हो आश्रय करे ॥२४॥ 
व्याम --कामार्थे।ललिप्समानस्तुघमसेवादितश्वरेंत्‌ । 
नहिघमाद्ववकिद्विदुप्प्राप्पमिति मे मति ॥१॥ 
निपानसिवमंडुका सर पूर्णमिवाण्डजा: । 
घमकर्ग्मागामायान्ति विवशा: सब्वेसम्पद ॥२॥ 


काम भौर पश्रथ की इच्छावाला व्यक्ति प्रथम धर्म्मानष्ठान करे। 
घम द्वारा कोई वस्तु दुष्प्राप्प नहीं है, यही हमारा (व्यास का) 
सब्यत है ॥१॥ मंडूक जसे कुपससोपवर्तों जनाशब को और पत्षिगण 
जेसे जलपृण सरोवर को प्राप्त होते हैं वेसे सकलसम्पत्ति धर्ममधिकारो 
व्यक्ति के वशोभुत होकर उस के निकट प्राप्त ह्लातो है ॥२॥ 
मानुष्य य समासाद्य खर्गमोक्षप्रदायकम्‌ । 
इयोनसाधयत्येक॑ सम्गतस्तप्यते चिश्म ॥१९॥ 
वत्खस्थशरोरत्वं तावइसे ' 
अखस्थयो दितोनान्यत्‌ किल्वित्कत्तु 
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खर्ग मोक्षप्रदायक सनुष्यजन्म लाभ करके जो दोनों में एक की 
भो साधना नहीं करता, वच मरने के पयात्‌ दारुणपश्रात्ताघ-ग्रस्त 
होता है ॥१९॥ भतएव जितने दिन शरोर स्वस्थ है तबतक धर्म्म्राचरण 
करो, हद्दावस्था में असख्वस्थ शरोर होने पर कोई कर्म करने का 
उत्साह मन में नहीं होता ॥२॥ 
विष्णु का कथन है-- 
युवेवधर्ममन्विच्छेदनित्यं जोवितं यत' ॥ 
कतेधर्मभवेत्कीनिरिह प्रेत च वे सुखम्‌ ॥१४ 
यथेक्षह्नतोरफिसिचित पय- 
सतुणानिवल्लीरपिचप्रलिज्ञति ॥ 
तथा नरोधमंपधेन सबञ्नरन्‌ 
सुखच्च कामानिवसूनि चाश्न॒ुते ॥२॥ 
तरुण आअवस्या में हो धर्म का अनुसरगा करो क्योंकि जीवन 
अनित्य है। धर्माचरण करने से इसलोक मे कोलि होतो है और 
परलोक में सुख प्राप्त होता दे ॥१॥ धर्म सेवन करने से अथ का 
लाभ नहीं होता-यह मूठलोग कहते है। जसे इच्त ब्न के मृल 
में जल सेचन करने से तुण ओर लता सकल सिंचित होते हैं उसो 
भांति धर्म चरण के सड्ठः हो सड़' सुख, काम और अथ को साधना 
भी होतो है ॥२॥ 
इस से बढ कर धम के गुणों का परिचय और क्या कहे -- 
एकणएवसुहदसोनिधनेष्यनुयालि य । 
शरोरेश सम॑ नाश स्वसन्यदिगच्छति ॥१७॥ 
मन ८ से, अ० | 
नामुत्रष्दि सहायाथं पितामाताचतिष्ठत । 
न पुत्रदारं न ज्ञातिधंमस्तिष्ठति केवलम्‌ ॥२३८ ॥ 
मनु ४ थे, अ० । 
रूतंशरोरम॒त्खज्य काष्ठलोर्टसमंक्षिती । 
विम्लुखाबान्थवायान्ति धमस्तमनुगच्छति ॥२४१४ 


( २७ ) 


तस्माइमें सहायाधे नित्य सबच्चिनुयाच्छने: । 
धरमेणरि सहायेन तमस्तरति दुस्तरम्‌ #२४२॥ 
मन 8 थे, आअ०। 
धर्म हो जोवन का एकमात्र खुहूद है जो मरने पर भो साथ 
जाता है, और सब शरोर के साथ हो नाश को प्राप्त होता है ॥९७॥ 
परलोक में सहायता करने के लिये पिता, साता, लो, पुत्र भोर 
ज्ञातिवर्मग कोई नहीं समथ होते, केवल एकमात्र धर्म हो वहां 
सहायक है ॥२१८॥ काष्ठ लोष्ट के न्याय रूतशरोर को भूतल पर 
त्याग करके बाखवगण जब विमुख होकर गुहमसन करते हैं उस 
मम्नय केवल धर्म हो साथ जाता है, अतएव परलोक में सहायता के 
लिये प्रतिदिन घोड़त २ घम्त सच्चय करो; धर्म को सद्दायता से दुस्तर 
नरकादि से निम्तार होता है ॥२४१॥२४२॥ 
इसी भांति वेद, स्मृति, पुराण, तन्‍्च्र सभो धर्म का अवलब्बन 
करके धम दारा अथ, काम, मोक्ष की प्राप्ति निखयय जानकर धर्म 
सवन करने के लिये सब वो उपदेश देते हैं। इस दुःखो जोव का 
एकमात्र बन्धु, निराश्रय का एकमात्र रक्ाकर्ता, अनाथ का एक 
मात्र सहाय, जिस के अतिरिक्त एथ्वोतल में अन्य कुछ भी 
अवलस्व॒नोय नहीं है वह धस क्या है ? धशिक्षा प्राप्त करने में 
उस धम का पांच स्थानों में अन्वेषण करना होता है। मन्‌ के ग्रन्य 
मे वहीं अन्वेष्व्य वा आदशभूत पांच स्थान वर्णित है। यथा-- 
" वेदो४खिलो धम्रसूलं स्मतिशोलेषुसदिदाम्‌ । 
आचारणव साधनामाकनस्तुष्ग्विच ॥ ” 
सब वेद, वेदज्ञ ऋषियों को स्मृति और शोल, साधुगणों का 
आचार और अपने आत्मा को प्रसम्नता ; यहो पांच स्थान वा पांच 
वस्तु धर्ममूल अर्थात्‌ धर्मतत्तू जानने के स्थान अथवा धर्सनिय करने 
के प्रमाण हैं। वेद में सनातन धमं का अभ्युदय है, वेदान्त में उस 
के सौष्ठव का प्रकाश है, दर्शन में उस के स्वरूप का विस्तार है, 
स्रति में वा प्राणादि मे उस को महिमा का प्रचार ओर सरल 


(६ शे८ ) 


अाभास को व्याख्या है। एक सनातन धर्म का गृढ अथ हो विविध 
वेश से विविध संप्रदायों में न॒त्य कर रहा है। इसो कारण घर्मतत्तु 
जानने के लिये शाख्र अवश्य पठनोय हैं; शास्त्र सकल विना पढे 
धर्म का ज्ञान नहीं होसक्का, चित्त की शब्दि नहीं होमक्तो एवं साध 
सच्तववास भो नहीं किया जाता, इस कारणा प्रतिदिन देह मन 
पवित्र करके सब को हो शाख पाठ वा खवण करना चाहिये, आय्यों 
का यहो एक ठौर धर्म्माचरणा है । धन के लोभ से नहीं किन्तु धर्म 
सञ्जय को कामना से भोर प्रस्य प्रसाद लाभ करने के निरमित्त सब 
हो को प्रतिदिन शास्त्र पाठ करना प्रावश्यक है, जातोय उम्रति के 
पक्त में, जातोय धर्म रक्ता के पत्त में, संपूर्ण कल्याण के पत्त में यह 
कैसा सुन्दर उपाय है! खोष्टान, मुसब्मान, हिन्दू आदि संपूर्ण 
प्रतिष्ठित जातियों का विश्वास यह्ो है कि हमारे धर्मशास्त्र में 
जगत्‌ स्रष्टा इंखरने सनष्यों के प्रति जो जो विधान विह्चित किये है 
उन के अनुसार चलना हो धर्म है| परन्तु दुख का विषय है कि 
धर्म का मूल, चित्त श॒त्रि का मूल, दृष्टादृष्ट फल समूह का मुल और 
धर्म, अर्थ काम, मोक्ष के साधन का उपाय स्वरूप जो संपुर्ण शास्त्र 
हैं उन के पठन पाठन के लोप होने का उपक्रम हमारे देश में हो 
रहा है ॥ 


इस के अनन्तर वेदवादी महफपिंगणी का किस प्रकार का शोल 
था, वह देखते हैं। कौन २ सहृुण की वह्ठ शोल कह के उल्लेख करते 
थे? मच्दषि हारोत वच्ध एक सूत्र द्वारा उपदेश करगये हैं। यथा-- 


“ ब्रद्मण्यता देवपित भक्तिता सौम्यथता अपरोपतापिता अनसुयता 
झदुता अपारुष्यं मतता प्रियवादित कृतज्ञता शरण्यता कारुण्य 
प्रशान्तिश्वेति चयोदशविध शोलम्‌ ॥ ” 


शोल ११ प्रकार का है , १२ प्रकार का शोल अभ्यस्त होने से -- 
स्वभ्ावगत होने ये उस के द्वारा आत्मा निमल होता है, निष्यांप 
होता है, एवं घर्म का बोज अंकरित होकर क्रमश' सब हूदय में 


( २८ ) 


अधिकार करलेता है। भव शोल बोधक १४ शकब्दीं में प्रत्येक शब्द 
का क्या अथ है, सो सनो । 


(१) ब्रह्मण्यता-ब्रह्ण्यता और ब्रचद्चानिष्ता एक बात है। 
ब्रह्मध्यान, ब्र्मतत्तानुसन्धान, ओर ब्रह्मज्ञान के लाभ निमित्त 
शाख्रोक्त उपायों का अवलब्बन, इन को ब्रह्मण्यता कहते हैं। 
ब्रद्मस्खता होने से चित्त की हत्ति जसो होतो है, वाणो की प्रहत्ति 
असो होतो है एवं शागेरिक कार्या जैसे सम्पादित होता है, सभी 
को ब्रद्मण्यता कहते हैं ॥ 

(२) देवपितृभक्तिता--देवभक्नि ओर पितृभक्ति, देवारोधन भोर 
पितुसेवा, एक साथ इसो द्िविध अनुष्ठान में निरत होने का नाम 
शोर समाव--'' देवपितृभक्तिता  है। जिस को देवभक्ति नहों है, 
पितुमक्ति नही है; वह धर्महोन है । विश्वास के विना भक्ति नहीं 
झोसत्नो, विना भक्ति आराध्यता का ज्ञान विकप्ित नहों होता 
सुतरा ऐसा पुरुष देवपृजा नहीं करता, प्रत्युत वह देवद्ेषी हो है। 
परनलोकगत पितुगण के अस्तित्व मे जिस को विश्वास नहीं है, पितृ 
भक्ति उस के हृदय में स्थान नहीं पासक्ती , वह व्यक्ति किसो प्रकार 
पिलुपूजक हो नहीं मक्का । वर वहच् पितृद्देपों हो है, देवद्वेषो और 
पितृद्देपी होने के कारण शोलहति के अभाव होने से वच्द निथय 
धम्माधिकार से भ्वष्ट है ॥ 


(३) सोम्यता-प्रसन्न भाव का नाम सोम्यता है। छृटय में 
प्रसन्नभाव न होने से मनष्य सोम्य नहीं होसक्ता, सोस्यभाव का 
अभाव होने से धर्मजनक प्रधान शोलता का अभाव होने के कारण 
वह व्यक्ति धर्माधिकार से च्युत होजाता हैं ॥ 


(४) अपरोपतापिता-दूसरे को उपतापित भर्थात्‌ दुःखित न 
करना, इसी का नाम भअपरोपतापिता है। इसो अपरोपतापिता का 
ग॒गा यदि अभ्यास हो भर्थात्‌ खभावावगत हाजाय तो एक प्रधान 
धर्ममून सुरक्षित रहै। वाक्यद्ारा, शरोरद्धारा, मनद्वारा, का्य 


( ३१० ) 


द्वारा भनन्‍्य व्यक्ति जिस से व्यथा को न प्राप्त हो, इस प्रकार के भाव 
से चलसक तो भवश्य हो घस का सज्ञय हासक्ता है ॥ 

(४) अनसूयता-- दूसरे को उद्नति एवं प्रशंसा न सहसकने का 
नाम असूया है, इसो पभ्रत्यन्त अपकारों असूया यदि एक बारगो 
त्याग किया जाय, उन्मू लित किया जाय तो ” अनसूयता ” नामक 
शोल प्रतिष्ठित हाता है, इस शोल के होने से निविप्नरूप से 
धर्मापाजन किया जासक्ा हैं। असृया का त्याग विना किये घार्मिक 
हाना असम्भव है- यह प्रत्यक्ष मिद्ध सिद्धांत है ॥ 

(६) झरूदुता--क्ररता के विपरोत गुण का नास झूदुता है। 
झूदुता या कोमलता एक प्रधान गुग वा प्रधान शोल है। विना 
कोमल या नम्त्र हुए, विना क्रूरता परित्याग किये मुशोल हाना 
दुस्तर है ओर विना मुश्ंल हुए घर्स तत्पर हाकर रहना असम्धव है ॥ 

(9) अपारुष्व-परुष व्यवहार वा ककशखखभाव त्याग करने से 
अपारुष्य नाम शोल का मंचय हाता है, यहो अपाःरुष्य यदि हृदय 
में प्रतष्ठित है--अआरय॑ँत्त है, तो अवश्य हो धर्माधिकार सिलसक्ता है। 
पारुष्य का परित्याग विना किये विवाद विवाद मे प्रद्नत्ति रहने 
से किसो भाति घम को प्रहत्ति का उदय नहों हासक्ता-यह्ट सब 
लोग जानत है ॥ 

(८) मेचता-मित्रभाव और संत्रता का एकहो अथ है। 
पराए सख मे सुखो हाना ओर पराणए दु ख मे दुखो हे।ना--इसो 
मेत्रता नामक सत्शोल के अभ्यस्त होने से धसं से प्रहत्ति होतो है ॥ 

(८) प्रियवादित्व--सत्तु ओर हित बात कहने का नाम 
प्रियवादित्त है। यहो प्रियवादित्त नामक सहुण वा शील धर्म को 
विशेष सहायता करता है ॥ 

(१०) ऋकृतज्ञता-पराए किए हुए उपकार के स्मरण रखने 
का नाम कृतज्ञता है। कृतज्ञता गण के होने से परक्तत उपकार 
सन में स्थिस रद्दता है स्मरण रहने से विशेषधर्म हासत्या है एवं 
ऐसे भर्थात्‌ ऋतन्नव्यक्ति के द्वारा गुरुभक्ति, पितभक्ति, परोपकार 


( ३११५ ) 


ओर दाक्तिण्य भ्रादि अनेक सत्कास् अनुछित होकर, वहो सुक्तत 
धर्म छडि का कारण होसल्ञे हैं ॥ 

(११) शरण्यता-शरगगत को रघक्ता करने वाले का नाम 
शरण्य है; उस धर्म को रक्षा करने का नाम शर प्थता है; कोई 
शरणा में आया हा उस को रक्षा करना, भोतव्यक्ति का भ्रय ये 
पद्ार करना, व्यथितव्यक्षि को व्यधा दूर करना--यह् सभी 
शरणस्थता नासक शोल का कार्य है ॥ 

(१२) कारुण्य--कारुण्य वा दया एक हो है। करुणा कार्य 
का नाम कारुण्य द्ै-यह सभो जानते है ॥ 

(१३) प्रशान्ति--प्रशान्ति नामक शोल के अनेक काओञी हैं। 
घी आदि सहुण इस के अन्तर्गत है। काम क्रोधादि शत्र॒त्नों का 
वेग रोकने का नाम शान्ति है- वह भी इसो प्रशान्ति नामक शोल 
के अन्तर्गत है। जिस मे शान्ति गुण है वहीं व्यक्ति यथार्थ सुशोल, 
सच्चरित्र, धार्मिक भौर साधु गिनने यान्य है। प्रशान्ति नाम भन्तिम 
शोल धर्मापाजन का प्रधान सहाय है ॥ 

उक्त १३ प्रकार के शोल वा श्राचार केवल धामिक पुरुष हो में 
रहते हैं अन्य में होते है या नहीं सो मन्देह् है। महात्मा मनजोने 
स्पष्ट करके दश प्रकार के आचार गिनाये है, यथा--धृति क्षमा 
दमो5स्तेयं शोचसिन्द्रियनिग्रह:। धोविश्यासत्यमक्रोधो दशकं धर्म 
लक्षणम्‌ (१)। यहां पर धम शब्द से आचार घम का ग्रहण है ॥ 

(धृति) सन्‍्तोष । (क्षमा) निन्‍्दा, स्तुति, मानापमान, हानि और 
लाभ आदि दु ख को सहनशोलता । (दम) मन को सवंदा घस में 
प्रद्नत्त करना एवं अघर्म को इच्छा से निश्चत्त करना। (शस्तेय) 
चौस्यैत्याग, अधोत्‌ अनुमति के विना छल, कपटता, विश्वास 
चातकता अथवा अन्य किसो प्रकार से पराई वस्तु ग्रहण करने को 
चोग्ये कहते हैं, उस के परित्याग करने को साध कार्य कहते हैं। 
(थीच) राग देष और पतक्तपात त्याग करके आन्तरिक एवं जल ओर 





(१) मसन॒ ६ अध्याय ९२ झोक | 


( १२ ) 


रूत्तिका माजनादि द्वारा बाह्य पवित्रता साधन करना। (इन्द्रिय 
निग्रह्) अधर्माचरण से नि त्त करके इन्द्रियों को सवंदा घमंमार्ग 
में प्रछत्त करना । (घी) मादक द्रव्य, भन्य बुद्धि नाशक पदाथ, दुष्ट 
सड्ू,, आलस्य भोर प्रमादादि त्याग करके गेष्ठपपदाथों का सेवन, 
साधुपुरुष का सड्ढ एवं योगाभ्यास द्वारा बुदि धब्िसस्पादन। 
(विद्या) प्थ्वो से परमेश्वर पस्भ न्‍्त सब विषयों का यधाथ ज्ञान, उन 
से यथायोग्य उपकार ग्रहण करना, एवं सभ्यभाव अथात भात्मा 
का जो रूप मन में मो बाह्य में भो, जो भाव मन में वहच्ठ वाक्य में, 
एवं जंसा वाक्य वेसा हो कार्य में व्यवहार-इस को विद्या कहते 
हैं एवं इस के विपरोत को अविद्या कहते है। (सत्य) जो पदार्थ जेसा 
डे उस को वेसा हो जानना वेसा हो कहना ओर वेसा हो करना, 
एवं (भक्रोध) क्रोध भादि दोषों को त्याग करके शान्ति आदि गुग्ों 
को ग्रहण करना । यहो आचार धम के लक्षण कह गये है ॥ 

अतएव सभ्यगगा ! इस समय यह निय्य जानलो कि इहमलोगों 
को ब्रह्मस्यता आदि त्रयोविंगति सदाचाररूप धर्म का आयोजन 
करना होगा । इन के करने से हमारे दश भांति के पाप नाश हींगे। 
दशविघ पाप नष्ट होने से हइमलोग कम घमं वा कम योग के यथाथ 
अधिकारो होंगे। भ्रधिकारो हाकर कर्म धर्म के अनुष्ठान से वह्ध 
सफल होते हैं। जो हो, इस समय दशविध पाप कोन है ? वह हम 
कहते है । कायिक, वाचिक शोर मानसिक भेद से पाप जिविध है । 
उन में मानसिक ओर कायिक तोन तोन है। एव वाचिक चार यहो 
दश पाप हैं। यथधा--“ परद्रव्येष्वभिध्यानं मनसानिष्टचिन्तनम्‌ । 
वितथा भिनिवेशयथ त्रिविध॑ कर्म मानसम्‌ ।” ध्र्थात्‌ किस प्रकार 
पराया द्रव्य अपने घर में डालल यह चिन्ता । दितोय, मन मन में 
सदा दूसरे के भनिष्ट को चिन्ता | तृतीय, परलोक नहीं है, देव देवी 
नहीं हैं, याग यज्ञ सन्ध्यावन्ट्नादि निष्फल हैं--इस प्रकार को 
मिध्या बुदि; यचो तोन मानस पाय है। “ पारुष्यमनन्‍्टतन्चैव पेशन्य- 
ज्ञापिसवेश: । भसम्बद्प्रलापथ वाड्मयंस्याच्तुविधम्‌ ।” कठोर वाक्य, 


( १३१ ) 


मिध्यावाक्य, पोठ पोछे पराया दोष कइना, एवं राजा, देश वा ग्राम 
के सम्बस् में निष्प्रयोजन गरुप (गप्प)। यह्ो चार प्रकार के वाचिक 
पाप है। “ अदत्तानामुपादानं हिंसाचेवाविधानत + परदारोपसेवा- 
च शारोर त्रिविधर्मतम्‌ ।  अदत्त वस्तु का छल, बल, कोशल, से 
ग्रहण अविहित हथा हिंसा, परजोसम्भोग--यक्षो तिविध कायिक 
पाप है ४ 

इन्हों पूर्वाक्त भाचारों के द्वारा मनुष्य शुद्ध होजाता है। इसो 
कारण शास्त्र कहता है कि “ सदाचार विहोन जिवेदज्ञ भो किसो 
कार्य का नही है| सदाचार युक्त यदि केवल गायत्रो का जानने 
वाला हो वह भो अच्छा है (१) “आचार विजोन पुरुष दुराचार 
पदवाच्य है। यहो दुराचार पुरुष लोक में निन्दित है। दुराचार 
पुरुष सदामानस दु ख से अभिभूत रहला है, सदा व्याधियों से 
जडित रहता है। अन्ततः अल्पायु हाकर भकाल में काल कवलित 
हाजाता है। किन्तु सदाचारयुक्त पुरुष सौभाग्यलक्षण होन होने पर 
भो सकल सोभाग्यशालो होता है, एवं शद्धान और झसुयावब्जित 
ड्ाने से पृर्णायु होता है ” (२)। ब्ाचारयुक्ष होकर कर्स करने को 
हो ऋषिगणा विहित कह् गये हैं । यथा-- 

एवसाचरतोदुध्या धर्सस्यमुनयोगतिम । 
सब्वस्यतपसों मूलमाचरं जगृहुः परम्‌ ॥ 

मुनिमण कहते हैं--आचार हो सकल तपस्याओं का साधन है 
क्योकि कमे धसम का फल आचार द्वारा हो उत्तम होसक्ा है। 
अतएव हे भारतोय भझाग्यकुलगोरवाकांचिगण ! आओ, इस सब 





(१) खाविज्वोमाचसारोएपिवरं जिप्र: सयस्त्रितः । 
नायस्त्रितस्क्तिविरोएपि सत्वाशोसव्व॑विक्रयरे ॥ 
(२) दराचारोद्धि परुषोलोकेमबतिनिन्दित:। 
दुःखभागों च सतत श्याधितोएल्पायरेवच ॥ 
सव्येललणलछोनोएयि य' सदाचारवान्नरः । 
श्रदृधानोहनलयख्चशतं बर्षाणि जीवति ॥ (मनृग्खटति) 


(६ ३४ ) 


सदाचार युक्ञ हों । इस समय न हे। कल सक्षो, समाज के क्रोड में 
सत्युशय्था पर शयन करना अवश्य है। “जातस्यकिधुवोमूत्यूर्ध॒व॑ 
जन्मम्तस्यच ' इत्यादि शाख्रोपदेश अज्ञात रहने पर भो, नित्यप्रति 
दुश्यमान मनुष्य शरोर को अनित्यता देख कर मन २ में आप भी 
जानते है, हम भो जानते हैं--सभो जानते हैं कि एक टिन मरना 
होगा। अतएव एक न एक दिन मरने वाले के पापाचरणजन्य 
दुर्विषह भनुतापरूप हथिक के तोव् दर्शन को यंत्रणा से निस्तार 
पाने के लिये, खस्य शरोर से समयविभाग द्वारा धर्ममाचरण में प्रद्चत्त 
हझीवे। शास्त्रोक्त है-- 

भोगभूमि: स्मूृत स्वर्ग कर्मभृमिरिय मता। 

इच्चयत्‌ क्रियते कर्म सर्गेतदुपभुज्यते ॥ 

यावत्खस्थशरोरत्व॑ तावइस समाचर ।॥ विष्शधर्मोत्तर । 

यह आगय्यमुमि कर्मभृमि है एवं खर्म भोगभूमि है। यहां जो 
कार्य्य किया जाता है खग में उस का फल भोग करना हाता है। 
ग्तएव जबतक शरोर स्वस्थ है, धरम्मराचरण करो ॥ 
हिन्दू का धर्म आचार के ऊपर भाथित है। सदाचार वजित 
होने से परलोक में आत्मा को असद्ृृति होतो है ; सदाचार से शरोर 
मन शोर इन्द्रियादि को चेष्टा आदि भवश्य विशद्रभाव को प्राप्त 
हांगे, तव हम बल और कौशल मे, निष्ठा ओर प्रतिष्ठा मे, कम 
ओर धरम मे, ध्यान ओर ज्ञान में जोवन ओर मरण मे, भोतर ओर 
बाहर में अमोध ब्रह्मतेज का पूण परिचय देने में समथ होंगे। 
अतएव आओ ! जिस भर्मने आस्थेगण को धृति, क्षमा, दम आदि 
गुणों से भलंक्त किया, जो धर्मशोलता, दया दाक्तिण्य, मित्रता, 
अनराग, प्रेम भादि को शिक्षा देता है, जिस धर्मने आर्य्थों के निर्मल 
ऋदय में स्थित ड्रोकर उन को तेजस्त्रो, यशलखो, शोय्येवोस्धशालो, 
विनयो, खाधोन, सत्यपरायण, जितेन्द्रिय बना दिया था, इम लोग 
उसो धर्म का अनुगमन करें ॥ 
ओरश्म्‌ शान्ति. ! भोश्म शान्ति' ! ओश्म शान्ति ! 


(६ १४ ) 
द्वितोय अध्याय । 


ब्रह्मचय्थ । 





ब्रद्मचर््ध हो हिन्दुओं का प्रथम आश्रम है। इसो झाशस में 
यथाविधि निदास करने के अनन्तर मनष्य, गाउरस्थ जोवन में प्रवेश 
करके मचहस्थो के कतव्यों का भलोभांति पालन करने में समर्थ होता 
है। ब्रह्मचर््यावस्था में इमलोगों का थथाथरूप से चरित्र संगठन 
हाता है। चरित्र छो जोवन को सार वस्तु है, सच्चरित्र नाम धन से 
यंचित हुने पर सनुथत्व रहता है या नहों, सो सन्देह है। ब्रह्मचस्थ 
आयमस इस समय नहीं है , काल के प्रभाव से वच् विलुप होगया। 
अपधुनिक समय में पायात्य सभ्यता को उपासना हो भ्रप्रतिहतभाव 
से प्रचलित है किन्तु उस से हम लोगों को क्या उद्नति हुई है। 
हम मानते हैं कि पिता माता बाख्यकाल से सत्शिज्षा ढेते आते है, 
आात्मोयबन्धु और गुरुजनन चिरदिन से साधु व्यवह्वार को उपदेश 
ओर उदाहरण द्वारा दिखाते है , हम मानते है कि सतशासत्रों का 
भी पठन पाठन होता है एवं आवश्यक हान पर अनेक समय 
पारिडित्याभिसान से अन्य की अनेक उपदेश देने में भो पश्चात्पद 
नहों है। वाक्य में प्रलापोक्ति के न्याय उन्नत को आलोचना में 
नितान्त चुंटि नहीं है (कन्तु कार्यक्षेत्र मे अग्रसर हाने को कहने 
से सभी एछ दिखलात है । स्पष्ट कथा हम कहते है कि कतव्य के 
कण्पिकामातच्र भो करने में प्रत्ति नहीं हातो । वस्तुत कतंव्य करने 
में प्रहत्ति नहीं है--सो नहीं है, प्रभाव केवल प्रढधत्ति को दृढता का 
है। हम साहसप्रवक कहसके है कि जिस दिन से नोति झोर 
धमज्ञान शन्य शष्क शिक्षाने वेज्ञानिक परिच्छद धारण करके 
हंसले २ तरुगा बालकों के हृदय के सम स्थल पर अधिकार कर 
लिया, उसी दिन से धम का भय दूर भाग गया; एवं मद्यपान, 
वेश्वासमायम, अमिताचार, मिध्याभाषण, कपट व्यवहार, प्रवद्चनादि 


( शद्द ) 


दुर्नीति समूहने समाज में अपेक्षाक्त अधिक परिमाण से आशय 
पाया है। क्रियागत शिक्षा द्वारा बाल्थकाल के सस्कार शास्त्रानगत 
कर सकने से प्रत्यक्ष उन्नति हासक्तो है; नतुवा बाल्यकाल में स्वतंत्र 
रख कर यौवन वा ह॒द्दता में शास्त्रोपदेश को वर्षा से सद्दत्ति का 
उद्दोधन करना ओर अपार सरुभूमि में जल को प्रत्याशा करना, 
एक हो बात है। अपने गृह में बालकगणा उचद्चदृष्टान्त जब नहीं 
देखते तो क्यों न पिता झादि कतंपन्नीय गणक्वत ब्रह्मचय्थैविहोन 
होकर गुहस्थाग्रम में अधिकार के विना प्रवेश करें; माता, भगिनोी 
आदि विषय व्यवहार के उपदेश के अतिरिक्त गुहस्थ के साधनरूप 
धर्स का उपदेश नहीं पातीं, विद्यालय में धर्म शिक्षा नहों 
दो जातो, स॒तरां समाज को उम्रति कंसे है ? देशोच्नति का जो कुछ 
बल है वह चरित्रसापेज्न है। चरित्रवान्‌ विना हुए कोई भो किसो 
कार्य्य में दुट सइन्‍प नहीं हेासक्ता एवं यह बन एकमात्र ब्रह्मचरत 
के धर्म साधन हो से मिलसक्ञा है। एक चरित्र बल हो के भभाव 
से हम लोगों के देश में राजकोय, धर्म वा सामाजिक सकल, 
आन्टोलन हो वाक्य मे पर्थ्यवसित होकर हथा गण्ड लोग होता है। 
चरित्रवान्‌ पुरुष विरल है मुतरां समाज में विशेखलता है ॥ 

टुब्बेल अवस्था से संसार में विचरण करने से पदस्खलित हमे 
को सम्भावना है इसो कारण हिन्टू गगा प्रथम हो से निज २ 
सनन्‍्तानों को भति बालक अवस्था में हो ब्रह्मचस्थे पालन के लिये 
गुरुकल में भेज देते थे । बालकगण थोड़ी अवस्था में हो पिता के 
स्नेहमय भवन भौर जननी के चिरकरुषा प्रोतिमय अक्छ परित्याग 
करके गुरुकुल मे जाकर बास करते थ-सुख से नहीं किन्तु अति 
कठोर तपस्या में प्रहत्त होना छोता था ! कहां वच्च जनक का स्नेद्र 
पूर्ण सन्भाषण ! भोर कहां वह जननो को हर्षायुज्ञावित करुणामय 
दृष्टि । और कहां आत्मीय स्वजनों का सस्नेह व्यवहार !! गुरुगह में 
अपरिचित व्यक्ति निचयों के बोच में उसो बालक को बहुकाल रहना 
हाता था. क्षधा के समय प्रीति कर आहार नहीं, निद्रा के समय 


( १७ ) 


मुकोमल शब्या नहीं, दारुण शोत में उत्तम शोत वस्र नहीं, पांध्षों 
में पादुका नहीं, कठिन घास में छच नहीं; केवल कठोरता ! उसो 
कठोरता का विश्वाम नहीं ;-अविरत उत्तरोत्तर केवल उसी के 
परिमाण को हडि॥ 

योवन के भोम सरोविकासय क्षेत्र में जिन चरणों से विचरण 
करना होगा, उन चरणों में चिर दिन पादुका धारण करके चलने 
को क्या भावश्यकता है ? भननन्‍्त भावों को तरड्वावलो के आवतों से 
परिपृण छृदय, भविष्यत्‌ में जिस का चिरकालतक आधार हागा, 
बाल्थकाल से वह ऋदय कोसलभावो के बिलासमय भअह्छः में लालित 
हा-इस को क्या भझावश्यकता है ? भनन्त तृष्णा के तोब्र उत्ताप से 
जो हृदय एक दिन शण्क होसक्ता है. उस बालक के ऋदय को कुछ 
दिनमाज स्नेह्रस से लालित करने में कोई फ़ल नहीं है; वरं 
सखावस्था से यदि कोई हटात्‌ यंत्रणामय घटना आकर प्राप्त हो 
तब वहच्द असहिष्ण हृदय एक बार भरन हाजायगा जोवन का महात्‌ 
उद्देश्य इताशा के खरस्रोत में कहां बहजायगा ? आज जिन को 
दुग्ध पोष्य शिश देखते हो, इन्ही के हाथ में एक दिन संसार का 
गुरुभार अपण कबके हमस लोगों को इस कर्मक्षेत्र से विदा ग्रहण 
करना हागा। अतणव प्रथम हो से इन लोगों को भार बहन करने 
में समथ बनाना ग्ावश्यक है। यहों सब विचार करके हिन्दुओं को 
प्राचीन व्यवस्थापक-संप्रदायने बालकगण को भति शिशु अवस्था 
हो से नाच, तमाशा, आमोद, उपचहास, कलह, कुत्सा प्रभ्नति समाज 
के सब प्रकार के विक्षेपों सं बचान के लिये लोकालय से दूर गुरुगुह 
में बास करने के लिये भेज देने को व्यवस्था प्रणयन को है।शिश 
काल से उज्च सकलभाव ऋदय में अधिकार न पाकर पनः योवन में 
यह और प्रबल नहीं हे।सक्ते या अपनो भोर अनुराग आकर्षित नहीं 
कर सक्ते । ओर ऐसा करने से केवल भसत्सड्र' हो का अभाव होता 
है सो भो नहीं, गुरुसेवा निरत रहने से दोनता, मदुता, सन्तोष, 
सहिष्णुता भ्रादि कोमलभाव भी हृदय में आविभूत होते है। गुरु 


( शे८ ) 


फो सतृशिक्षा भोर शभ दुष्टान्त देखने से चरित्र गठन भो होता है। 
आश्रम धर्म के ग्रनुष्ठान से बद्दि शाख्रानुगामिनों हातों है तब शाख 
के तात्पस्थ में विश्वास भोर भगवान्‌ में भक्कि का उद्रेक खत होता 
है। इस भांति के शभसंयोग में शाखाभ्यास करते करते जोबन के 
उद्देश्य ओर जोवन के कत्तव्य का बोध होता है। विलास और विवाद 
विवाद में खयमेव भ्रनास्था हो उठतो है ॥ 

बालकगणों को ८।८ बर्ष को अवस्था में गुरुगुह् में अध्ययन 
आरम्भ होता था; गोर अध्ययन शेष होने पर, शिक्षकगरणों को 
अनसति पाने से विद्यालय से बालक बाहर होसते थे। किन्तु जब 
तक विद्याभ्यास नहीं होता था तबतक शिक्षकगगा बाहर हाने को 
अनमति नहीं देते थे । इसो नियम से ४८ वष ३६ व २४ वर्ष अथवा 
इससे कछ न्‍्यन गरूकल में वास करना होता था। ४८ वष का ब्रच्ा- 
चर्पे सर्वोत्तम है, ३६ वष का उत्तम, २४ वष का मध्यस एवं इस 
से न्यन ग्रधम करके कथित है (१)। किन्तु अब जसा समय आगया 
है, रोग शोक भांदि से मनष्यगण जेसे जज्जरित होरहे है, उस से 
विदित होता है कि महाभारतोक्न नन्‍्युन से भो न्यून जोवन का 
चत॒थोंश ब्रद्मचय्यावस्था में व्यतोत करना यर्थष्ट है गा (२) मनप्य 
को आयु साधारणत शतवष है, अन्तत वेद ऐसा हो कहता है। 
इस का चतुथांश २४ वर्ष परिसाण समय है। इसो समय पण्थन्‍्त 
अध्यापक के गुद् में वास करके विद्याध्ययन करना धयाक्तिक या, 
अयोग्य न होगा । २४ वर्ष परिमित भवस्था में मनुष्य का वोस्ध 
परिपक्क होता है भोर आयवेंद के मत में इसो समय में समनष्य 
पत्रोत्पादन के योग्य होता है | इसो समय में मथताचारस्येने विवाह 


(१) अछ्चत्वारिंगदर्घाशणि ॥ पादूनम ॥ अद्वन ॥ आप; धम्मंरूच ॥ 
प्र" १ प० १ खें० २। 





(२) ग्ायष॒स्तु चनुभागं ब्रह्मचस्धनसयक; । 
गरो वा गरुपज्चे वा वसेदम्म|थकोविद: ॥ 
मचहाभा० शाब्ति पत्व मो” ध० ० २४१ ॥ 


( ९< ) 


करने का आदेश दिया है (१)। २४ वर्ष गुरुगह में व्यतोत करके 
वहां से प्रत्यावत्तन के भनन्तर गुहस्थायम में प्रवेश करना होता है ॥ 


पूव्वंसमय में विद्यालय एक ठौर प्रकाण्षट स्थान में छता था। 
चारों ओर परिखा से वेष्टित भोर उच्च प्राचोर से आहत होता था ; 
बीच में उद्यान, सरोवर, अश्वारोक्ण करके भ्त्रमण करने के योग्य 
भाग एवं बचत्प्रासाद होता था। नाना प्रकार की पस्तक, चित्र 
कर्मापयोगो यंत्रादि एवं भन्यान्य शिव्प-साभग्रो, इस प्रासाद के एक 
एक प्रकोष्ठ में रहतो थीं। प्रासादगुह्न द्वितल या चितल होता था, 
निम्नतल में व्यायाम-चर्चा का स्थान साधारणत रहता था। लोक 
मुहर लेकर व्यायाम करने का नियम था| साधारणत ब्राह्मणकुमार 
ग्राम हो में पठते थे। विदेशों छात्रगण सन्भ्रवत भोजन भो पाते थे। 
इसो भाति परात्र भोजन करके हो विदेश में बाणभहने अधिक 
विद्याभ्यास किया था। यह भोजन भ्रध्यापक देते थे वा अन्य कोई 
देता था, यह टोवः नहों कहा जासक्ता । इस समय भो जेसे विद्या- 
लय खास्थ्य कर स्थान देख कर उस में बनाने को विधि है 
प्रथम भी था । ग्राम वा नगर के बीच में विद्यालय नहीं निः्पित 
हाता था। सनुष्यो का कोलाइल जहां सुनाई देता वा विशुद्द वाय॒ 
का जहां अभाव है उस स्थान पर विद्यालय न ड्ाना चाहिये-यह 
हमने शास्त्र पाठ में अवगत किया है। हिन्दू समाज के प्रधान 
व्यवस्थापक भगवान्‌ मन करते है -- 

नित्यानध्याय एव स्यादगु ग्रामेषु नगरेषु च । 
धर्मनेपुण्यकामानां पूतिगन्धे च सवेदा ॥ मनु 8।१०७। 


अरथ। धर्म में निपुणाता प्राप्त करने को इच्छा वाले मनुष्य के 
लिये बदहुजनाकीण ग्राम नगर एवं सदा दुर्गश्थिमय स्थान में नित्य 
अनध्याय जानो ॥ 





(१) अधास्ने परच्नरविद्यतिवर्भाव दादशब्ों पत्नोमावच्देत्‌ ॥ 
(लग्मुत) 


६ ४० ) 


वर्तमान काल को प्रपेत्चा पुव॑ंसमय में विद्या शिक्षा का नियम 
क्रति चमत्कार था | इस समय धन देने को सामध्य विना विद्यालय 
में प्रदेश करमा कठिन है। किन्तु पूव समय में इस प्रकार का 
नियम न था, बालकगण विद्यालय हो में आहार पाकर विद्याभ्यास 
करते थे, यह्ट क्या कम उत्तमता थो ? तिस के बाद अनाथ बालक 
गण राजा को सहायता पाते थे। वह जब विद्यालय में जाते थे 
तत्पत्चात्‌ कोई उन को धन सर्म्पत्ति का अपहरण करले- ऐसा भय 
उन को नहीं करना होता था। राजा खर्य उस संपुणण मम्पत्ति चोर 
उन के रचणावेक्तणा का भार ग्रहण करते थे। इस प्रकार को प्रथा 
पृथ्वी में कहीं अन्यत्र थो या नहों, सो नहीं जानते किन्तु इतना हो 
कहसके हैं कि इस प्रकार का दुष्टान्स केवल एकमात्र भारत हो में 
दोख पडता था। यह क्या इस लोगों के कस गोरव का परिचय 
देता है ? ए देखो भगवान मन स्पष्टरूप से कहते है -- 
बालदायादिक रिक्‌थं तावद्राजा8नुपानयत्‌ । 
यावत्‌ स स्थात्‌ शमाहत्तो यावच्चातोतशेशव, ॥ मनु ८२७। 


पितु सात विच्ोन अनाथ बालक का धन को और बालक 
भतोत शेशव होकर गुरुकल से गृहाश्रम में जबतक प्रत्याहत्त हो 
तबतक उस को राजा रचक्ता करे। पोड्श व के बाद शेशव अतोंत 
होता है ॥ 


उक्त झ्लोक से यही प्रतोत होता है कि पूर्व काल में गुरुगृह में 
निवास करने को आज्ञा राजा लोगों दो के निकट ले प्राप्त होतो 
थी। गुरुकल में व्याकरण, मोमांसा, काव्य, दर्शन, तक शाख्र, धर्म 
शाखत्र एवं वेदोज्ञ कमंकाण्ड को शिक्ता ब्राह्मणों को प्रधानतः दोजातो 
थो। सब विद्यापारदर्शों होने के लिये यह संपृण हो विद्या जानने 
को भावश्यकता है; इन के अतिरिक्त राजनोति, व्यायाम शास्त्र, 
न्टव्यगोत वाद्य, चित्र कस, ग्रहमणित, आयुर्वेद, धनुवेद, इन्द्रजाल 
विद्या, महाभारत, रासायण, पुराण, इतिध्दास, छन्‍्द,शाख, वास्तु 


( ४१ ) 


विद्या, सब प्रकार को भाषा और अक्तर, शिल्प, सनन्‍्तरण, लक््फ, 
धक्तारोहण पश्शन्त संपूर्ण विषयों को शिक्षा कराई जाती थो। 
खनिज्ञान, रज्नपरोक्षा, शकुनज्ञान अर्थात्‌ काक का इस प्रकार का 
शब्द भला है, इस प्रकार का शब्द मन्द है, रूग का शब्द भला है 
कि मन्द है एवं कोन प्रकार का शब्द कोन प्रकार के फल को सूचना 
करता है; इत्यादि का ज्ञान, अश्वविद्या, रथसंचालनविद्या, हस्तो 
शिक्षा, सखत्तिका को प्रतिमादि का गठन, छूतार का कर्म, इस्ति- 
दनतादि का कारु कार्य, भुगभ में सरइ़् आदि का खनन, विष 
नाशिनी विद्या, बृतक्रीडा इत्यादि भनेक विषयो की शिक्षा होती 
थो । किन्तु वह सकल प्राचीन ग्रग्य इस समय प्रधिकांश हो विलृप्त 
इ्ोगये है ॥ 

घनिओं के घर को कन्यायें भी सकल “ कला ” अर्थात्‌ न्ृत्य- 
मोतादि एवं विक्धि शिल्प कार्य्य को शिज्ञापातो थीं; भाषा और 
लिपि शिक्षा भो इसो के साथ होतो थी ॥ 


राजा सहाराजा सब विषयों में एक २ जन शिक्षक नियुक्त करके 
एक टार महाविद्यालय बनवा देते छे; राजकुमार गण दो एक 
जन महचर किद्वरों के समभिव्याद्वार में पठनाध नियुक्ष होते थे। 
ब्राह्मण का साधारण शिक्षास्थान टोला था। टोले में पदने से 
वेतनादि नहीं देना पटता था। सभा का विचार, विचार में कनह ; 
यह इस समय का न्याय तब भी था। भनेक ब्ाह्मण हो मंसारो थे ; 
गुहुस्थ पगिडत गण अपने घर क्षो में विद्याधियों को विद्यादान 
करते थे, यह नियम्र अद्यापि अनेक स्थलो में प्रचलित है ॥ 


शिक्षक नियुक्त होने के सम्बन्ध में पृवंसमय एक ठौर विशेष 
सुनियम था। ऐसा वसा व्यक्ति शिक्षक के पद में नहों नियुक्त हृाता 
था। जो सर्वशाखदर्शों, कार्य द, शाख का यथाथे अथ जानने 
वाला, सुभाषो, सुरूप, अविकलांग, कुलोन होता था, जिस के दर्शन 
करने से लोगों का कल्याण हाय एवं जो जितेन्द्रिय, सत्यवादो, 


( ४२ ) 


ब्रह्मस्यथशील, ब्राह्मण, शान्तचित्त, प्ितुमातृह्तित निरत, सर्य 
कत्तेव्यानुहानगोल, आश्रम य॒क्त चोर देशवामो होता था उसो का 
गुरुपद में वरण किया जाता था (१)॥ 


यज्ञोपवोत के अनन्तर गुरुगुह मे प्रवेश करके बाननकगण सब 
के पहले शोच, आचार, हवन ओर सन्ध्योपासन को शिक्षा पाते थे 
(२) इस का कारण यह है कि विशव सतागुगा के #्फुरण के निमित्त 
आन्तरिक ओर बाह्य शौच दारा अन्त करण को निमल करना 
होता है, क्योकि अन्त वरण बिना निरलल हुए उस से शुब् ज्ञाना- 
म्मिका प्रद्धत्ति उत्पन्न नहीं दामहो | मन की स्वच्छता राजस आर 
तामस प्रहत्तियों का दसन लरतसी हु । इको कारण सर्व प्रथम हो 
बालकों को शौच शिच्य देये को व्यवस्पा है। किप्तु आजकल शिक्षा 
का कंसा दुर्दिन है। शिक्षक वा छात्र, शीद (कस को करते हैं-- 
यह भी नहीं जानते शरीर जानने को आवश्यकता ह-०सा भो नहीं 
विचारते | कारण यह है कि उन को ब॒ुदि हो न यह विपय नहीं 
आता कि ज्ञानव्वत्ति के सहित शोच का एक ठोर घतिष्ठ सम्बन्ध 
विद्यमान है। शोच शिक्षा के पश्चात्‌ बालजञों को गुरू के साध और 
अन्यान्य सब के साथ कसा व्यवहार छरना कछीगा, इस को शिक्षा 
झ्ोतो है। पृवंकाल में गुरु सर्वाधेज्ञा सान्य हाते थे। यथार्थ हो जो 
ज्ञानप्रदोप दिखा कर अज्ञ व्यक्ति के अज्ञानाखकार को दृर करके 
ज्ानचक्षु खोलदे, उस की अपेक्षा और कौन बन्धु या हितकारी 





(१) सब्ंशास्क्षपरोदच्त; लवंशास्त्ताथवित्मदा । 
मवचा: सुन्दर: स्वड्ट: कलोन: शभदषनः ॥ 
जितेन्द्रिय: सत्यवादी ब्रापक्षण, शान्त+ानमः 
पिल्माहद्िते य॒क्त; सब्येकस्मेपरायण: 0 
आश्रमी देशवास्ो व गुरुरव॑ विधोवर्ते ॥ 


(२ उपनौयगरु: शिष्य शिक्षवेक्लोचमादितः । 
आचारमसिकार्थक्ष लन्‍्ध्योपाननभेवच |. मनु २६६। 


( ४३ ) 


अथवा माननोय हेसक्ता है ? (१)। इसो कारण बालकगण परणरूप 
से आचाय्य के अधोन होते थे और आचासश्ये को भझाज्ञा के प्रसि 
पालन में इतस्ततः नहीं करते थे। प॒व॑ समय में गरु का सन्मान 
इतनी उच्च सोसा को प्राप्त हेगया था कि शिष्य, गरु को शयब्या, 
आसन, यान, पादुका, उपवेशनाधार, र्वानोटक भौर छाया (पश्येन्त 
भो) लंघन नहीं करते थे (२) गुरू के उपस्थित रहने पर एथकु पूजा 
नहीं करते थे भोर किसो भांति का उद्दत्खभाव नहीं प्रकाशित 
करते थे। गुरू के आगे दोक्षाशासत्र को व्याख्या भोर प्रभुता का 
परित्याग करते थे (३) सोये हुये या बेठे हुए या भोजन कदते करते 
या खडे हमे या दूमरो भोर मुख किये गुरू को भाज्ना का ग्रहण न 
करते थे, किवा गरू के साथ सवंदा संभाषण करने को रोति न थी 

४) गरू बठे हुए आज्ञा कर तो शिष्य उठ कर एवं गरू उठ कर 
आज़ा करे तो शिष्प गुरु के सन्मुख जाकर और गुरू आगमन करते 
करते आज्ञा करे तो शिथ प्रत्युटमन करके भौर गुरू गसन करते २ 
आजा करे तो शिष्ध पथाद््मन करके गुरू की आज्ञा ग्रहण करता 
था (४) | गुरु अन्य श्रोर सुख करके स्थित हो! तो शिष्य गुरु के 
सपमुख जाकर, गुरु दृग्स्थ हा लो शिप्पय निकट जाकर, गुर शयान 
हू) या निकटस्थ हा तो शिप्य भ्रवनत सस्तक हाकर गुरु को आज्ञा 





9) अज्ञानतिमिराच्छन्नो ज्ञानरोपंयतोजमभेत । 
ब्थ्वान्यविमत पश्चयेट्कोवाबन्चुस्लप: परस ॥ ज० वे? घ॒० ३४०६१। 

(२) गुरु परय्यासर्न यान पादकोपानात्याठकम । 

खानोदर्श दया छादारंघन नवकारथेतु ॥ तन्‍ला। 
(३) राशेस्थए्रधकप्जामे,ड्र्थ च पिवज्जयत्‌ ! 

दीक्षा ्यस्या प्रभत्व च ग॒रोस्स्परित्यजत्‌ू ॥ त-नसा। 
(8). प्रतिश्वशसमभाणे शबागों थे समाचरेत्‌ । 

नासीनो नच भञ्जानो न सिछन्न पराड सम्ब, ॥ सन २१६५४ ) 
(१) आमीनसास्थित; कव्यादमिगच्छंस्तुतिशत: । 

प्रत्मक्रन्यत्वव्‌जत: पञ्चाह्ायंस्दंधावत: ॥ मन २१६६ । 


( ४४ ) 


ग्रदणा करता था (१)। गुरु खडा है| तो शिष्य क्षो खड़ा रहता था, 
गुरु गसन करे तो शिष्य भनुगमन करता था, गुरु बेठा हो तो शिष्य 
नोच आसन पर बैठता था एवं किसो समय गुरु के प्रतिकुल आचरण 
न करता था (२)। परोक्ष में भो गुर का उपाधि होन केवल नाम 
उच्चारण नहीं करते थे एवं परिहास-छल से गुरु के गन ओर कर्मो 
का कभो अनकरणा न करते थे (३२)। जहां गुरु का परोवाद 
(अप्रत्यक्ष दोष) कोत्तन हो बहा शिष्य दोनों हाथों से दोनों कान 
बन्द कर लेता था अथवा वहां से इटजाता था (४) उन को 
विश्वास था कि शिष्य गुरु का परोवाद करने से दुसरे जन्म मे गदभ 
होता है, निन्‍दा करने से क॒कुर होता है. अन्याय न गुरुघन उपभोग 
करने से कृमि हे।ता है एवं गुरु की प्रशंसा के असहन से कोट है।ता 
है (५)। गुरु भो शिष्य को ताड़नापृवक गिच्ण नही देते थे। छम 
कामना से शिष्य के प्रति शिक्षक गण सघुर एवं विनस्रवावर्थी का 
प्रयोग करके शिक्षा देते थे (६) | तत यदि बचुत अमझ हाता था तो 
अति कोमल दल शून्य वंश-खण्ड अथवा रज्कुद्ारा भावात करते 


हे 


थे। किन्तु अन्य वस्तु द्वारा शिष्य को आघात करने से गुरु राजा 





(१) पराड म॒खस्यर्तनसग्शे ट्रस्थस्थेद्बचान्तिकम्‌ । 

घण्भ्यतु घ्याजस्य निदेशचेद सिछल, |. सनु २१६७। 
(२) स्थिते तिछेडुजेब्याति नी वेरासीत्तयामति । 

शिप्योगुरौनुपश्ने्ठ | प्रतिकूल न सम्भजेतु ॥ पि० घ॒« ३६४। 
(३) नोदाचहरेट्स्थनास परोक्षमप्रि ऊेवलम । 

नचवास्थान॒कर्वीत सतिभाषिवचिशितम्‌ु ॥ सब» सं० ३१६४६ । 
(४) गरोथंच परीवादो निनन्‍्दावापि प्रवत्तत । 

कणा सच प्रिधातदों गन्तयं वा ततोएन्चत, ॥ म० सं० ३२०० । 
(४५) परोवादात्खरोभवति च्वावें भवति निन्‍्दक;: । 

परश्मोक्ताकृमिमंबर्ति कौटोभवत्ति मत्खरी ॥ मन २२०१। 
(६) अहछिंसखयेवभूवानां काय्य श्रेयोएनशएसनम । 

वाकचेव मधुराश्न ऋण प्रयोन्याधम्म मिच्छता ॥ मन २१४६। 


( ४४ ) 


धारा दस्टनोय होते थे (()। गरु के साथ शिष्य का ऋण देना भोर 
ऋण लेना अथवा किसो वस्तु के क्रय विक्रय का निषेध था (२)। 
गुरुपुत्ञ गुरुसदुश सन्मान के योग्य होने पर भो गुरु के न्याय गुरुपुञ 
का गाच्रसदन, स्लानकराना, उच्छिष्टरभोजन भथवा उस का पद- 
प्रक्तालन निषिद्र था (३)। गरु को सवर्णा स्त्री गुरु के न्याय 
पूजनोया, किन्तु असवर्णा स्त्रो केवल अभ्युथान और अभिवादन 
दारा हो सम्माननोया (8) । गुरुपलो के गात्र में तेलाभ्यड्रः करना, 
स्नान कराना, उन का गात्र-सर्दन, उन का केश संस्कार शिष्य के 
पक्त में निषिद्ध था (५) | यहां तक कि गुरुपलो तरुणो हो तो शिष्य 
उन के चरण कुकर अभिवादन न करते थे (६) ॥ 

ब्रह्मचारो केवल गुरु सेवा और अध्यायन कर हो के निष्क़ति 
नहों पाते थे। किन्तु ब्रद्माचारो को मधु, मांस, गन्धद्रव्य का सेवन, 
माल्यादि धारण, गुडप्रभ्गति रस भोजन, खोसम्भीग, जो संपृर्ण वस्तु 
स्वाभाविक मधुर हैं किन्तु कारणवश अम्ल है-वह सब शुक्त 
संज्ञक पदार्थ कौर प्रणिह्िंसा परित्याग करना होता था (७)। 


(१) रिप्यगिशिरवधेनाशक्तों रच्णवेशटविदलाभ्यां । 
तनृभ्यामन्थेनटुसन्‌ राजा शास्य: ॥ गौतम स्मटति २ अ०। 
(२) ऋणदान तथादानं वस्लूनां क्रयविक्रयम्‌ । 
नकूस्येद्गरुणासाद्र शिश्शोभ्वाकदाचन ॥ तन्‍नसा। 
(३) उत्मादनअआगाचा्णा स््तापनोच्छि टभोजने । 
न कुश्थादुगरुपचस्थ पादयोच्वावनजनम्‌ ॥ मन ३२०६ । 
(४) गुरुव॒त्प्रतिपज्या: स्यु; लवण ग़ुरुयोघितः । 
आअसवण स्तु सरूपज्या; प्रत्यत्थानाभिवादनें; ॥ सनु २२१०। 
(४) अभ्यञ्ञन सलापनच्ध गाचरोत्यादनमेवच । 
गुरुपत्न्या न काय्याणि केशानाज्य प्रसाधनम ॥ मन २२११ । 
(६) गरुपत्रोल बवरतिनाभिवाद्येक्त मादयोः । 
पृणण विंशलिव्धण गणदोघो विजानता ॥ मनु शर१३। 
(७) वज॑येन्मधमांस च गन्धं माल्यं रमान्स्तिय: । 
शुक्तानि यानि खब्बायि प्राण्निक्व वचह्िंसनम्‌ ॥ सन सरश₹ । 








( ४६ ) 
मस्तक ओर सर्वाड़्र में तलदारा मदन, कज्जलादि द्वारा नेत्ररच्छन, 
पादुका वा छत्रधारण, काम, क्रोध, लोभ भ्रीर न्टत्य गोत वादन, 
अक्ञादिक्रीड़ा, लोगों के साथ हथा कलह, देगवार्तादि का अन्वेषणा, 
सिध्या कथन, निन्दित अभिप्राय से लो गण के प्रति कटाक्ष एवं 
उन का स्पर्श एवं दूसरे का भनिष्टाचरण ; इन सब से ब्रद्मचारो को 
निठत्त रहना हराता था (१)। ब्रच्मचारी को सर्वत्र एकाकी शयन 
करना होता था एवं वच्द न्‍्गोग कढापि हस्त व्यापारादि द्वारा वोर्ध 
पात न करते थे क्योंकि वच्च जानते थे कि कामवश हाकर वोस्धपात 
करने से ब्रह्मचारो ब्रत नष्ट हाजायगा (२)। यहां तक कि, यदि 
बिना कामवश हुए खप्न दोप से ब्रह्मचारो का वोस्ये सखलित 
ह्ोजाता धा तो उस को श्दि इतु स्वान करके मृथ्देव को अच्चना 
करना हाता था एवं “हइम्मादा वार्ध पुनराय प्रत्यावर्तन के 
इत्यादि वेद मंत्रों का बारखार जप करदा #गता था (३)। इस 
प्रकार जप करन से उन का ररालिन वोध्य प्रत्यावत्तन करे या न करे 
किन्तु यद्व उन को ग्शिष रूप से जोप गस्य हाता था कि वोय्ध का 
स्खन्नित हाना ब्रह्मचारो के पक्त में स्टापाप है एवं वोध्ये रक्षण हो 
ब्रह्मचव्थ व्रत धावण करने का अव्यतमर उद्देश्य है (४)। दुबनकाय 
एवं दुब्ंलचित्त व्यक्ति संसार का काड़े कास्य करने मे समर्थ नहीं 
हाता। ऐसे व्यक्ति के द्वारा जगत्‌ श निज का वा पराया कोई सद्जल 


ढ़ 





(१) अभ्यड्रमअनं चाक्ष्श रुतानच्छ भप्नारणस । 
काम क्रोघ च लांस पथ नतन गादवादनस ॥ 
दतझजनवादअ परावाद तथावुतम्‌ | 
स्त्रोणाअप्रेच्चणालंभमषदयात॑ परण्य च ॥ सन्‌ ३१७८।१७६ । 
(२) रक: शयोत सब्वच्च न रेत, स्कन्‍्द०वत कचित्‌ । 
कासाहद्विस्कन्टयन्‌ रतो छिर्नास्लि उतसाह्मन:॥ मन शार्षध०। 
(३) स्वप्नेमिक्तवा अह्मचारों दिज! शक्रमकासत: । 
खात्वाक सच जित्वा ति: घुनम्स मिल्ट्चे पठेतु॥ सन शरद? । 
88) जक्मचप्रसिश्ाायां वीयलाभ; ॥ पातझल योगशास्क्त पाद २ सत्र ३८। 


( 8४9७ ) 


साधित नहीं होता | अतण्व शरोर को दृढ और बलवान्‌ बनाने के 
लिये वोग्ध को रक्षा करने को अवश्य आवश्यकता है। वोग्ध को 
रक्षा न करने से तुम्हारा अनिष्ट तो निश्चय क्षो होगा ण्वं तुम्हारे 
जीवन के साथ विश्व का सम्बन्ध रहने से तम संसार के भी अनिष्ट- 
कारो होजाओगे । वोग्ध हो सनष्य शरोर में सार वस्तु है अतणएव 
इस का हथा क्षय करने से महापाप ऊहझाता है। बच्चत कष्ट और 
कठिनाइयों से यह शुक्र सन॒ष्य के शरोर में एकत्रित या उत्पश्र 
डाकर संचित होला है। आर दिंद कहता है-- 

रमाद्रक ततो मांस सांसान्सेद प्रजायते। 

सेदसोईब्यि ततो रच्णा सज्ञात शक्रमन्धव ॥ 


5 


अर्थात्‌ भुववस्तु पृणतया परिपक्ष होने पर उस से जो तरल 
सारांग बचिगत हाता है उमर का नाग रम है । रस यक्तत मे गमन 
करके पित्त द्वारा रव्यित शाक्र रक्त दनजाता है। यहो रक्त अपनो 
उष्णता द्वारा पण आर काबुद्दाशा छजोद्नत ह्वाकर मांस बनजाता 
है। मांस से भेद्ा बनली है | दया पज और शब हराकर भस्थिरूप 
घारण करती है। भरन से पक्क हाकर भस्थि से एक तरल पदाथ 
उत्पन्न झाता है, बच्चो पद्ाथ वायु द्वारा घनो भ्रत ह।कर अस्थि रन्ध्रीं 
को एूण करता है, इसो झा नास मच्छा है एव उसो मज्जा का 
सारांश एथकु हाकर शुक्रुप घारण करता है। एवं शक्र क्षय होने 
से दुवलता, मुख्शोष, पांडुदणता, हूदय स्फोटन, भ्वान्ति, नपुसकता 
और बोस प्रकार के प्रमेह् (रोग) उत्पन्न हाते हैं (१) किन्तु तब भो 
उसी कष्ट संचित वोय्य को जो आधनिक विद्यार्थोगण अवलोलाक्रम 
सें क्षय करते है यहो भाधुनिक सभ्यता को वीरता है ! वोस्ध का 
क्षय हो एकमात्र भारतवासियों की इतने दुदंशा भोर अवनति का 
कारणा है !! यदि आश्यवंश को रक्षा करना चाहते है। तो अप्राप्त 





(१) दोव्वल्य मुखशोघश् पांडुल्ं सदन क्षमः । 
कै शुक्रविस्गश् चोणशुक्रस्य लच्णस ॥ 


( ४८ ) 


वयस्क बालकों को शुक्रत्तयरूप मह्ापाप से बचाने के लिये कटिबद्य 
हे! भो | बिना यह किये वो, ए, ऐम, ए, पास कराने से कुछ भी न 
होगा ! यह्ट विशेष करके स्मरण रक्‍वो कि भझायु, तेज, बल, वोस्थे, 
ब॒ढ़ि, श्री (शोभा), सुन्दरता, धन, सहायश, पुण्थ एव प्रोति इन सब 
के अन्रच्मचस्य नाथ कर देता है (१)। आधुनिक सम्प्रदाय में काई 
काई वेध खो संग शरीर शरोर को रक्षा के लिये वध झाहार 
को हो ब्रह्मचय्थ कच्द कर व्याख्या करते रहते है, वस्तुत 
वह यथार्थ ब्रच्म चरण का लक्षण नहों है, वह सहुचहस्थ का केवल लक्षण्त 
है | ब्रह्मचम्थ शब्द का अर्थ ब्रद्मवत्‌ भाचार एवं खो, तेल, तास्बुलादि 
परित्याग है, विशेषत खो सेवापरायण होने से किसो प्रकार 
ब्रह्मचस्थ सरक्षित नहीं रहसक्ता, अर्थात्‌ मैथुन कम व्रह्मचस्थ का 
प्रवल शत्रु है, केवल शंगार करने हो को खो सद्भः नहीं कहते इन 
अष्टविध क्रियाओं की शंंगार कइते है यथा-स्तियों का स्मरण, 
उन का गुणानको त्तन, उन के साथ क्रीड ग्रर्थात चनेक प्रकार के 
खेल, सर्वदा खोरूप दर्शन भोर स्वियों के साथ एकान्त में कथा 
कथन, मन में स्त्री सड़ करने को चेंष्टा करना व स्त्री मुख चुम्बनादि 
झोर यथार्थ रति क्रिया निष्पत्ति ; यहो भाठ प्रकार के मंथन हैं, इन 
में से एक भो प्रकार का आचरण करने से ब्रह्मचर्ध भ्रष्ट हाजाता है 
(२) | शास्त्र को आज्ञा यहो है कि ब्रच्म चारो पुरुष कदापि किसी के 
साथ इन्द्रिय संयोग न कर सब जोवों के प्रति दिंसमा ओर अनग्रह 
दोनों का त्याग करदे एवं दम्भ, लोभ, मोह, क्रोध, असूया, 





(१) आयस्तेजों बल वीय्य प्रज्ञा श्रोच्रमद्ायश: । 
परण्यं च सत्पियलच्च ऋन्यतेत्जक्षचअया ॥ गौतम स्मटति आर ४ 


(२) अज्ञच्पे लदारकेदश्धामेथुन एथक । 
स्मरण कौत्तनं केलि: प्रेक्षणं गह्यमाषणस ॥३१४ 
संकस्पोएध्यवसायश्वक्रियानिय्पत्तिरे बच । 
णतब्मेयनमदाज्ञ' प्रव्ान्तिसनीधिणः ॥३२॥  द० रुच्द० & ज० 


( ४८ ) 


चातज्ञाघा, परनिन्टा से निद्त रहे (१)। इतनो कठोरता का 
उद्देश्य यहो है कि जो संपूर्ण प्रहत्तिसमुह परिस्फुरित होकर यौवन 
दशा के प्रारम्भ में मनुष्य को जोवन के सत्पथ से विच्युत कर देते हैं, 
अधम्म के भंवर में भविष्यत्‌ उद्यम्ों को डुबाय रखते हैं, वह्ह सकल 
प्राकृतिकप्रशत्तिनिचय केवल नोतिशाख के उपदेश से रुकनेवाले 
नहीं हैं, केवल समाज को वा राजदण्ड को ताड़ना से उन का 
दमन होना भमम्भव है| वाल्यकाल से दृटतर अभ्यास भौर यथार्थ 
शिक्षा बिना पाये, जो लोग योवन को दुदौन्त प्रश्नत्तियों के प्रबल 
उत्पोड़न से सनुष्य जोवन का सारांशरूप सचरित्रता को रक्षा कर 
सके- ऐसे मनष्य बहुत थोडे हो है या है हो नहीं। इन्हीं सब 
कारणों से प्राचोन आश्येससाजपरिचानक लोग 'निजबालकों को 
केवल ग्रन्थ के हाथ में समपेण न करके, यथार्थभाव से नोतिशिक्षा 
का आचरणा कराते थे। इस शिक्षिताचरण से जो अमूल्यरत्र आरध- 
तनयगणद्ारा उपाज्जित हुए थे, वह रत्न यद्यपि इस समय हत- 
भाग्य भारत मे नहीं है किन्तु जो कमनीय किरणजाल विकोणित 
करके वह विलोन हगये है वह्दो सकल मनरच्छन पुस्तकरूप कर 
निकर आज भो भनुष्ों को दृष्टि से छिपे नहीं हैं। आज भो न्याय, 
पातच्चल, सांख्य, कणाद, मोमांसा और वेदान्त दर्शन एकबार लुप्त 
नहों ड्वागये है। भाज भो रासायण, मचह्ाभारत, अष्टादश महा 
पुराण और उपएराण समृतह, सर्वंसंह्ारक काल के कठोर शासन के 
सन्मुख संपूणरूप से मस्तक नहों अवनत किये हैं। इस समय भो 
चरक, सुश्रुत आदि ग्रन्थ नष्ट नहीं हुए है। इस समय भी भास्करा- 
चार्य्य, भारय्भद, बराहमिहिर प्रति मनोषियों को अनन्तचिन्ता 
के अरतसयफलखरूप सूस्धदिदान्त आदि ग्रन्यसमूह् काल के 





(१) बह्मचण्यवान्नचन्द्रियसंयोग कुव्योंतकेनजितु। 
डपेच्चक: खत्वेभूतानांहिंखानुयइपरीहारेय ४ 
आत्मस्तवपरगहदम्भलोभमोइक्रोधाल्याविवच्जे नम॒ । 
( वाजलनेयबप्रा[खायाम ) 


( ४० ) 


कराल वदनविवर में प्रविष्ट नहीं हैं। हैं तो मस्नी | किन्तु देखें 
कौन ? वेदेशिकसभ्यता के प्रकाश में आज भारत आमख्मविम्शल 
पहरहा है !!।! 


ढतीय-अध्याय | 


# णएचस्थाथमस--धक्क * 
(विवाह) 

ब्रद्मचर्य अवस्था में जो दृष्टि भ्रान्मोत्नति से सोमाबद्ध रहती है 
वह गृहस्थाय्रम ग्रहण करने पर दोन, दस्ठो. दरिढ़ो के प्रति 
प्रसारित होतो है । इस आश्रम में लोक के कत्तव्य कार्थय को सोमा 
अतिदि“वुत है। गहस्थाश्रम से प्रवेश करने पर सनृष्य एकाकी नहीं 
है। खतरे, श्राता, भगिनो, कट॒म्ब, आत्मोय, बन्ध खदेश और 
विदेशियों के साथ कैसे व्यवहार करना ह्ञ।ता है णवं राजा. प्रजा, 
धनी, दरिद्र, उत्तमण, अधमण्ण, यजमान. पुरोहित प्रभू, रूत्य, रोगी, 
चिकित्सक प्रभ्टत के प्रति क्या कत्तव्य है, इस मे गु्नस्थ को विव्नत 
डछ्वाना पडता है। उस के लिये संसार विशाल है, अनन्त कत्तव्य 
कर्म उस को दृष्टि के आगे पतित है । 

विवाह हो से समाज को रूष्टि है। फनत विवेचना करके 
देखने से विदित होता है कि मनुष्य का ससाज, धर्म, नोति, स्वास्थ्य, 
दोघेजोवन, मिताचार, मितव्ययिता, वंशद्द्धि, सब प्रकार को 
उन्नति जिवाह के ऊपर निभर है। हिन्टू लोग विवाक्ष को दश 
संस्कारों में प्रधान संस्कार कहते हैं । विवाह के ऊपर प्रत्येक जीवन 
का समाज का और देश का मुख दु ख, सुनीति, दु्नींति, पाप, पुण्य, 
उन्नति, अवनति निभर है । अतएव इस गुरुतर विषय का विचार 


( ४१ ० 


या चिन्ता करना प्रत्येक को उचित है। जितनो हो विवाह को 
लियसावलतो निर्दोष हंगो उतनो हो व्यक्तिगत और जातोय उन्नति 
हागी। शास्त्र मे लिख्वित है-' यावजविन्दतेदारान्तावदर्दभवेत्पु- 
सान्‌। जबतक पुरुष दारपरिग्रह् अथौत्‌ विवाह नहीं करता तब 
तक आधा है। हिन्दुश्ी के अन्यान्ध आयमस गहस्थाथमस के आखश्य 
मे अवस्थित है। “न गुहं सहमित्याहुगुच्िणो गुहमुच्यते | तयाहि 
सछ्ित सब्बान्पुरुषो5श्रन्‍्ससश्न॒ते। ' अर्थात्‌ गुद हो का नाम गृह 
नही है, गरहिण्णे अर्थात्‌ पत्नो हो गृह करके ख्यात है, विशेषतः 
पह्नाॉंमहित छाने पर हो सकल पुरुषाथ एवं धम कम साधित होते 
है। रो अद्दाद्विनो. स्वों सहधर्मिणे एवं खो गह्ाघिष्ठात्रो देवो है। 
मुख दु ख मे, घर्म कम में, इसलोक परलोक मे हिन्दूरमणणो पति को 
छाया के समान अनुगासिनी है। वस्तुत, गृहस्वाश्रम धर्मरूप महा- 
छत्त का काण्ड पुरुष है, धर्म पत्नी शाखा है और फल पुत्र है। 
संपूर्ण छक्ष जंसे उद्यान को रमणांयता को सम्पादन करता है वैसे 
संपूर्ण पुरुषगण गुहस्थाग्रसधारो व्यक्तियों में समाज को श्री सम्पादन 
करते है. नहीं तो फल ओर शाखा रहित केवल काण्डमय दत्त 
निविड़ अर्थात्‌ निजन वन में रहने के योग्य हैता है वसे स्त्री पुत्र 
विहोन पुरुष को +६ गरुस्थ समाज त्याग करके निजन भरस्थवास 
करने के लिये प्रत्नज्या (वागप्रस्4य) करना हो परम उचित है। विना 
विवाह किये गुहर्ध धर्म का अनुगसन करना पातकजनक है। भरतएव 
गुह्थायम मे प्रवश करने के प्रथम विवाह अवश्य आवश्यक है। 
गुस्गुद् में पठनक्रिया समाप्त करने के गनन्तर अखरिष्ठतत्रछआ- 
चव्यावस्या मे विदाह करना हिन्दुससाज को विधि है। जितने दिन 
विद्याशिक्षा न पूर्ण हा तबतक गुरुदुड में निवास करना हो 
हागा। तदनन्तर विवाहादि क्रिया है। भगवान्‌ मनु कहते हैं-- 


पट्चिंशदाब्दिक चय्यं ग्री चवेदिक ब्रतम । 
तदबिरं पादिकं वा ग्रह्रणान्तिक मेव वा ॥ 


( ४२ ) 


वंदानधोत्य वेदों वा बेदवाधि यथाक्रमम्‌ । 
अविप्नतत्रह्मचय्यों गृहस्थाय्रमसावसेत्‌ ॥ मनु ३१-२२ । 
ब्रह्मचारो गुरुगुह में छत्तोस व पर्श्न्त तोनों वेद पढने के लिये 
ब्रद्मचस्थ धर्म का भाचरणा करे अधवा इस का झाधा समय किंवा 
चतुर्थाशकाल अथवा जितने दिन तक संपूण वेदपाठ भौर तदर्थ 
ज्ञान न करले उतने दिन गुरुगह में व्यतीत करे ॥१॥ भथवा निज 
शाखा के अध्ययनानन्तर वेद के तोन दो किंवा एक शाखा के मंत्र 
क्रमशः अध्ययन करके अखर्षत ब्रह्मचर्य्यावस्था से गृहस्थाय्रस में 
प्रवेश करे ॥२॥ 
भविष्य पुराण ने और भो कुछ घआझग्रसर हाकर कहा है कि 
विवाच के प्रथम कुछ घधनोपार्ज्जनन करना चतोव दआवश्यक है। विना 
भोजन को सुविधा विवाह करने का शातत्र अनुमोदन नहीं करता। 
ऐसे विवाह को करके केवल पाप की आश्रय देना है ॥ 





चतुथे-अध्याय । 


विवाह के अयोग्य कोन हैं ? 


विवाह के सम्बन्ध में हिन्दुओं के यहां एक सुनियस है। किन्तु 
आजकल लोग उस सुनियम पर ध्यान नहीं देते अतए्व समाज को 
ऐसो अवनति या भरधोगति हारहो है। इसो से हम अपने लोगों में 
दुबंल और पोड़ित व्यक्ति देखने को पाते हैं। शात्र में हम लोग 
“ येदोना नितरांनि.खा,” “कुष्ठादयेश महारोगे. पोडितायेच- 
मानवा:,” “अपक्षरेतसो वा ये,” “ह्द्दावा जोणवोर्य्याश्व ” इत्यादि 
जो संपुण झोक देख पाते हैं उन से यहो ज्ञान करते हैं कि “जो 
लोग दोन एवं निताम्तनिद्दन, निरबल हैं” “जो लोग कुष्ठादि 
असाध्यरोगग्रस्त है” “जो लोग अपकवोण्थ भर्धात्‌ अप्राप्तयस्क 


( ४१ ) 


हैं” एवं “जो लोग हद वा ज्ोण वोय्धे पुरुष हैं” वह सब पुत्रोत्पादय 
क्रिया के अधिकारों नहीं हैं। कोई ऐसा न जाने कि यह सब बचन 
द्धोनहोनप्रभति कृतदार अथांत्‌ कृतविवाह व्यक्तियों को नि खता 
ओर नि सम्बलता के निबन्धन दारा दारोपगमन से निहत होने का 
उपदेश देते हैं भथात्‌ इन उक्त वाक्यों का यह भाशय नहों है कि 
यदि उक्नदोषयुक्ष व्यक्षि का विवाह हाचुका है तो वह दोषो होने 
के कारण स्तोगमन न करे किस्तु ऐसे व्यक्षियों के पक्ष में प्रथम हो 
दारपरिग्रह अनुचित है-यहो इन सूत्रों का तात्परथ है। जो लोग 
ग्रासाच्छाटन करने में अशक्ष हैं ऐसे उपजोविका शुन्य व्यक्तियों को 
दारपरिग्रह करना टुविषह्यातना खरूप है; मुतरां ऐसे व्यक्तियों 
को विवाह अकतंबव्य है। नि खब्यक्ति के विवाह करने से एश्वो में 
अनक निःस्त्र निरुपाय दरिद्रों को रूष्टि होसक्नो है, इसो कारण 
परभाग्योपजीवो दयाप्रार्थो व्यक्तियों को संख्या बढ़ा कर देश का 
अपकार करने को अपेक्षा, निख व्यक्तियों को विवाह से निहवत्त 
हाना हो थ्ेय है। कुछादिरोगाक्रान्त व्यक्तियों के विवाह करने से 
सनन्‍्तान सनन्‍्ततिगण पिता के रोग से जज्जर हे।ते हैं, अतएव उन के 
पक्ष मे विवाह निषिद्य है। अपक्रवोस्ध व्यक्ति से समुत्पक्ष सन्तान 
ग्राय टोघजोवों नहीं होते, एवं जोवितकालपस्थन्त दुबंलता और 
अन्यान्य प्रकार के रोगों से प्रपोड़ित होते है भतएव अपक्ववोय्थ 
व्यक्ति भो विवाह के अधिकारो नहों हैं। जो धद्दता वा अन्य किसो 
कारण से जोणवोण्ध हैं उन के पक्ष में भी विवाह का भन॒ष्ठान 
असड्भत है। क्योंकि जोणवोगस्ध से उत्पादित सन्तान नितान्त जोण- 
मस्तिष्क ओर क्षीणकलेवर होते हैं; शरोर में बलाघानमात्र नहीं 
होता , निरतिशय शारोरिकदुबलता के कारण थोडे हो दिन में 
कालकवल हैजाते हैं और यदि जोवित भो रहते हैं तो इतने का र्य्थ - 
शक्तिहोन होजाते है कि उन के द्वारा जगत्‌ के किसे उपकार को 
सम्भावना नहों कोजासक्ो, इसो कारण जोणवोग्ये व्यक्तियों को 
दारपरिग्रद् वा जननकाय्ये निषिद्द है। इसो कारण से जान पड़ता 


([ ४४ ) 


है कि दोर्घदर्गों ऋषिगण ने “पद्चाशोइवनंद्रजेत कहा है। 
पचास वर्ष के ऊपर वयःक्रम हाने पर गुहस्थायम मे रहता 
अनुचित है ॥ 


हिन्दू के घर में ज्येषछ के अविवाहित रहने पर कनिष्ठ का 
विवाह नहों होसक्ता। ओर एसा यदि करें तो पर्यिदना नामक 
दोष घटित होता है। तब यदि ज्येष्ठ का किसो कारण से शात्रमल 


विवाह भसम्भव है| तो ज्येष्ठ की अनुमति लेकर कनिष्ठ दिवाह कर 
सक्ता है। किन्तु यदि पात्र :-- 


कुलशोलविक्ोनस्य पण्डादिपतितस्थच । 
अपस्मारो विधर्मस्य रोगिण्णंदेपधा रिप्णस्‌ ॥ 
दत्तामपि हरेन्कन्या मगोत्रोढां सथेवच ॥ 


कुल शोल होन हा, पाण्डित्यगुण शन्ध एवं पतित है।, भपस्मारो 
(मृर्च्छादि (मिर्गी) दुरारोग्य रोगग्रस्त) हा, एवं विधर्मी हो, गागी 
एवं संन्यासीवेशधारी हा तो वाग्दत्ता कन्चा का भी उस पात्र के 
साथ विवाह न करना चाहिये। मृख्, गुण शुन्य, पतित अत्याचारो, 
महारोगो, धमंत्यागो, भीर समाज एविद्वेषों , एसे व्यक्तियों का विवाह 
संश्कारशास्त्र के मत में अनुचित एव असम्भव है ॥ 


प्ंचम--अध्याय । 
कन्या को विवाह को अवस्था । 


इस विषय में भाजकल बडा हो गोलमाल होरहा है।  ज्ञ़ दल 
कहता है कि अल्पवयस हो में विवाह करने से पतिपत्नी का 
परस्थर प्रणाय दुढ हासक्का है। अन्य दल कहता है कि वाल्यविवाह 
रे विधवाभ्रों को संख्या बढ़तो है, सन्तान अल्पायु और कह्ञोण 


( प्रध ) 


कलेवर होते हैं, मुतरां विवाह जितनो हो भधिक अवस्था में किया 
जाय उतना हो मड्डलकारो है।बाल्यविवाह, चिरस्थायो यथार्थ 
प्रगय का उत्पादक है--डसम में कोई सन्देह नहों है। अधिकवयस 
ग विवाह यदि सख्रप्रद हैता तो यूरोपीय समाज में इतना विवाह- 
विद ट न देखा जाता। वाल्यविवाह हाॉने हो से रमणियों के 
विधवा होने को सम्भावना है, नहों तो नहीं-यह् बात अति 
अयडेय है। रुत्यु का काई समय असमय नहीं है। ख्रो ओर पुरुष 
के जीवन प्रति लक्ष्य करके देखने से हम यहो जान पाते है कि 
संपर्ण देश को स्थिया पुरुष से अधिक जांवित रहतो है (१) सुतरां 
अधिकवग्रम में विवाह्ट हाने हो से स्लोगणो को वेधव्ययंत्रणा भोगना 
नहीं पड़ती है यह विश्वास निमूल है। वाल्वविवाह हनेहो से सन्ता- 
नादि क्लोणकाय हांगे-यह विचार भी क्रमात्मक है। वाल्य विवाह 
चस्तु एक है और सनन्‍्तान उत्पादन वस्तु अन्य एक है अर्थात्‌ भिन्न २ 
है। अन्तिम विष्य का उल्लेख शात्रीयमत से यधास्थान पर किया 
जायगा ; इस समय विवाहवयस के सम्बन्ध में कुछ कहना आवश्यक 
है। कन्या विवाक् के सम्बन्ध मे सह अड्विरा का मत अधिक 
प्रचलित है । उन के मत में विवाह को अवस्था ८ वर्ष से लेकर दश 
वर्ष तक है (२)। भोर महात्मा मनु के मत मे भ्राठ वर्ष से लेकर 
बारह वर्ष पर्मन्त स्त्री जाति के विवाह के योग्य समय है (३)। 


्‌र्‌ ) ॥पए कृ शृश्णा(कत ण॑ तत्वजीज 7५- 80फ्रण.. छाणाएु एक फपरगा 
(त [५ (४७०७ ) दिए७०॥ ५ 4% (0० ०" औएाए॥ 098७ 8 ) 
(२) आवुर्तेतोर्थगसने प्रतिज्ञावेच वम्मंणि । 
कालात्यवेचकन्याया; कालदोघो न विद्यलल ॥ 
अष्वर्धाभवेज्ञौरी नववर्धात रोछिंणे 
दश्मे कन्यका प्रोक्ता अत ऊद्ड रजस्वला ॥ 
तस्माल्मंव्तरे प्राप्त दश्शम कन्यका बे; । 
प्रदातया पयक्षेन न दोष, कालदीयत:॥ . (अड्लिरा) 
(३) चिंशदधावहेल्कर्नया हुत्यांदारशवाणशिकोम। 
न्यछबर्धएथवर्भा वा धम्ममीदति सत्र; ॥ मन॒ &६४। 


( ५६ ) 


मोटी बात या सिद्दान्त यहो है कि रजोदशन के प्रथम हो विवाक्ष 
देना शाख को विधि है। महाभारत में भो इस भांति के विवाह का 
विधान स॒स्यष्ट देखा जाता है, यथा :--“ भतो&प्रहत्ते रजसि कन्यां 
दद्रात्यपितासक्॒त्‌ ” अर्थात्‌ रज प्रद्वत्ति के प्रथम हो पिता कन्या 
सम्प्रदान करे। क्योंकि ब॒हस्पति के मत में “समय पर जो पिता 
कन्यादान नहीं करे भौर पति पत्नी सड्ः न करे ओर युत्र माता का 
पालन न करे वह पापो है और धर्म शात्नानसार दस्डनोय हैं” 
(१) | हम लोगों के देश में जो व्यक्ति रजखल! कन्धा का पाणिग्रहणा 
करें उस को हषलोपति कहते हैं भोर उस के साथ कोई भाहारादि 
वा उस का यशाद्यादि नहों करता (२)। णक प्रकार उस की समाज- 
च्युत कर देते है। बाल्यविवाह के जो महाशय पत्षपातो नहीं हैं 
वह कचते है कि प्रथमत: “ पूर्व्व में जो मन के मत का उल्लेख किया 
गया है (अर्थात्‌ जिस में “ जिंशवयस्क व्यक्ति द्ादश वर्षोया अभि- 
मत कन्या का पाणिग्रहण करे। चोबोस वषवयस्क व्यक्ति अशवर्षा 
कन्या का पाण्ग्रिहण करें। इस के पूर्व विवाह करने से धर्म से 
झअवसतब्र होना हाता है ” कहा गया है) वह प्रमाण करने योग्य 
नहीं है; कारण, ऐसा होने से मन कभी न कइ्ते कि-- 
कामसामरणात्तिछ्े हु कन्यत्तुसत्यपि । 
न चेवनां प्रयच्छेत्त गुणछ्षोनाय कचिंचित्‌॥ मनु ८।८८। 
ऋतुमती होने पर भो कन्या वरं यावज्जोवन पितगह मे रहे 
किस्तु गुणहोन व्यक्ति के साथ कदापि इसे न ब्याहै ॥८८०॥ अतएव 
प्रमाणित होता है कि ऋत॒मतो होने के प्रथम विवाइ होना मनु 





(१) कालेएदातापितायस्तु कालेचान पपन्पति': । 
69.५ 
सातुच्चारक्षिता परत्र; दृष्डपो घब्मेण पापभाक ॥ . (दहस्पति:) 
(२) पितुगुंदे व या कन्या रजः पश्यत्यसंस्कषता । 
स्णदव्यापित॒स्तस्या: लाकन्या वधलौस्न्टता ॥ 
यस्तु तां वरते कन्या ज्राक्षणो ज्ञानटुब्बल: ६ 
अश्राद्देवमर्पांक्तेय॑ त॑ विद्यादुषबलोपतिम्‌ ॥ (ग्रतज्ि रब काश्यप) 


€ ३४9७ ) 


का मत नहीं है, एवं दूसरे ऋतमतो होने के प्रथम यदि विवाक्त 
शाखसिद्द है तो दादशवर्धोया बालिकातों के रजोदशन नहीं होता, 
सुतरां आयुर्वेद के मत में इस प्रकार का विवाह कभो भ्नमोदित 
नहीं होसक्ता । ” इस का उत्तर यहो दिया जासक्का है कि ऋतुमतो 
हाने के पश्चात्‌ विवाह का आदेश केवल वर के सहु्य सम्पत होने को 
ग्रधिक प्रशंसार्थ है--ऐसा जानना चाहिये। क्योंकि जैसे एक ओर 
गुणवान्‌ वरके न मिलने पर कन्याको भाजोवन घर में रखने को 
विधि है वसे गुझवान्‌ वर के मिलने पर आठ वष के प्रथम भो कन्या 
सम्प्रदान किया जासक्ा है, सन्‌ को ऐसो भो व्यवस्था देख पड़तो 
हैं, यधा-- 

उत्कष्टायाभिरूपाय वरायसदशाय च | 

अप्राप्तामपि तां तस्मे कर्न्या दद्याद्ययाविधि ॥ मनु ८।८८। 


सर्वाइ्नमन्ट्र ओर कुल व शोल में उत्क्ष्ट, रूपवान्‌ वर पाने पर 
कन्या विवाह के योग्य भो न हो तो भी उस का सम्प्रदान करे। 
टूसवे द्ादश वर्ष वा इस के भ्न्त मे रजोदशन का काल कह कर 
आयुविद मे स्पष्ट उल्लेख देखा जाता है। म॒ुशुत १४ भ्र० शोणिलवर्ण- 
ने।य सत्र में कहते है --दादशव्ष के पश्चात्‌ रस से खत्रो लोकों के 
रज रूंज़क रक्षप्रवत्तित हाकर पचाम वर्ष को अवस्था भें क्षय को 
प्राप्त हजाजाता है (१) म॒श्रुत के अन्यस्थान में भो भर्थात श्य अ० 
ग्भविक्रान्तिशारोर स्थान में भो हम देखने पाते हैं कि “ दादश वर्ष 
में प्रवतमान वहां रजोरक्त पचास वष में शरोर जरा जज्जर होने पर 
अषय को प्राप्त ह्वाता है (२)। वाग्मद्ट का मत भो इसो मत को पुष्ट 
करनेवाला देख पड़ता है, यथा-द्दादश वर्ष के बाद स्त्री जाति के 
सहोने २ तोन दिवस परम्थेन्त रस धातु का परिणाम रूप रज.संज्ञक 





(१) रमादेवस्त्रियारक्त रज' संज्ष प्रवत्तल । 

तदधादू दादशादुध्य याति पर्चाश्मत: चयम ॥ सुश्र॒त। 
(२) तद्षाद इादशाल्काले वत्तमानमच्हकपुन: । 

जराजीय शरोराणां बाति पद्चाशतः चयम्‌॥ सुश्रुत। 


६ पद | 


रक्त प्रवर्तित होता है एवं वह पचास वर्ष के पच्चात क्षय को प्राप्त 
होता है (१) अतण्व देखा जाता है कि द्वादश व में वा दादश वर्ष 
के भनन्तर हो स्त्रो जाति के प्रथम रजोदर्शन का समय है (२)॥ 
आयुर्वेद शाख भो इसे दादश वर्ष हो में स्त्री जाति का विवाह कर 
देने को आज्ञा देता है। सश्व॒त कइते हैं--“ अथास्म पञ्मविंशति- 
वर्षाय द्ादशवर्षा पत्नोमावर्त्‌ ” पश्चात्‌ पद्मनविंशलिवर्षवयस्क पुरुष 
के साथ दादशवष वाली कन्धा का प्रदान करना उचित है। इस 
समय देखा जाता है कि हमारे घमंशाश्र का जो मत है आयुर्वेद का 
भो वच्तो मत है। एतड्डिच्न रजोदशन के पुव ख्रोजाति का विवाह 
कर देने के सब्बन्ध में एक ठोर सुयुक्ति है। प्रथम रजोदशन होने के 
पश्चात्‌ हो से खियों का शारीरिक ओर सानभिक परिवत्तन होता 
है । उस समय वह बालिका स्वभाव परित्याग करके युवतियों के 
योग्य प्रक्तति को अधिकारिणो हातो है। हिन्दुध्ो का यह्ट विश्वास 
मिथ्या नहीं है | पाय्रात्य शारोरिकतत्त्ववित्‌ पण्डिल गगा भी ठोक 
इसो के अनुरूप कहते हैं । यधा-- 
छष्टप8ए७ए/ प०पछघ 


बु॥€ रहिए णी गीए ते जुणञ0का एज ५ िएताः 
पछ)णा चार 47 छएते जाते छा व 5६० छा] ता. ए८ाए 
ड|9.... वकढ किछपाए दशताहु९५, ॥€एछा७५ 7ताप्तार्तक गाते 
गणाट पर छत, हीढ कल 5 "5वातपे५ गर्व छा+ 





(१) मामि २ रजः स्ततोणां रसर्ज मवति च्यहम । 
वत्मरादृदादशादूध्व याति पद्याशत: क्यमु ॥ . वाग्मढ | 


(२) “ दादगवत्सर वा दादशवण्े के अनन्तर ” इम प्रकार विकल्प निर्देश का 
ताव्पणे यच्ध है कि ' दादशात ” यह पद पतच्चमोविभक्तप्रन्त निर्द्श्ट 
होने से, ऊध्व शब्द के माथ इस का योग न करके “ल्यूब॒लोपे पच्चमी ” 
इसी सच के अनसखाएर ल्थवन्त अधिकृत्य वा अतोतद्य शब्द, दादश शब्द 
के परे लोप किया जासक्ता है । सतर्रा “दादपवर्ष मे वा दादप्रावर्भ के 
अनन्तर ” यह दोनो प्रकार के अथ ग्ह्चण किये जासक्ते हैं ॥ 


६ ४८ ) 


बताए यापे वीर छुलाकावे 9वताए >टठतारड छावइट्शपी क्ाते 
वाहुणाीव्वे. वक्‍ढ शल्यांगरे दीवाएुए 75 75 एशाध्कीरत्ती2, घोल 
एपघा5पां( छा छु00पं बर/९७ €६०मवाएुटपे छा गराणाद प्क्मावााफए 
व्राटाए कापें व वा0ारट टप्वूपराशप छटास्ट[धा0ा ता मैद्ा छ0छा- 
पता वावे दॉव[05७ 7ए५पौ५ वा गरछ्ीटा पवा]0एछशग्ञएत५ श्थ्यांट्त 59 
न पातार देलादजाट प्राएवेंट४ए. बढ लीगाएुटडड उणट क्‍ाव 
नाते 0९एपावाहएु वा ति5 [१८टणीवा टाछते तेठप्रोउ0९5५ 4६ धा८ 
प्रात तप [छा गील गाणा। कृषाएएट पशिला। ी फीड वंपा€5 
च्पैठ0 पा [0 चे( एज ९ पछुणा 7. (9९८ व)॥एण/७ गये २८:०८ 
0७ फ।विछाहदिए।ए 9 4)27 (ीपाणीए, ित७9० ॥27 ) 

“ अर्थात्‌ प्रथम रजोदर्शन के पथ्चात्‌ स्तियों का शारोरिक भौर 
सानमिक विशेष परिवततन देखाजाता है, जेसे. शरोर पुष्ट, गठन 
सुगाल ओर शोस रक्त, नितम्बदेश प्रसारित, स्तनद्यवद्धित एवं सब 
अवयव सुदृश्य ओर लावस्वय॒क्त होते है। मानसिक परिवतन भो 
विचित्रूप से देखा जाता है । यथा. बाल्यकाल का अनुष्ठान त्याग 
करके वह लोग स्व्ीजासि के कार्य भीर आचरण सें मन लगाना, 
सर्वटा विनोत भर लज्जित भाव से रहना, अपनो दूसरी अवस्था 
जान कर उस के योग्य मुख सझोग को इच्छा एवं जिस महत्‌ 
अभिप्राय से स्वीजात की स्ूथि चुई है शोघप्र हो उस कार्य की 
योग्यता इत्यादि का होना प्रर/त  ॥ 

उल्लिखित मत के पदने से यहो प्रतोत होना है कि स्त्रीजाति 
को पवित्रता रक्षित रखने के लिये ऋतु के प्रथम हो कन्या का 
विवाह कर देना उचित है। ऋतु घ॒मम जे भ्रनन्‍्तर यदि कोई चित्त 
चांचल्यवश दुब्बलता का परिचय देय-इसमो आशइ्ढा से सुविज्ञ 
आएत्धे पण्डितगण ऋतुकाल के प्रथम हीं विवाह कर देने की विशेष 
व्यवस्था कर गये है। "लिका-यस में विवाह होने ही से हिन्दू 
रमणियों के घर्र;, सुशोलता, रूदुता, लज्जा. भय, सरलता, वश्यता 
आदि गुण जगद्दिख्यात हुए हैं। अतितरुण अवस्था में बालिकागण 
के सुकुमार हृदय के प्रेसानुगाग का प्रस्फुरण होना जेसे आरम्भ 
हाला है उस को पतिलाभ करता है अर्थात्‌ बाच्यविवाहिता 


( ६० ) 
बालिकाों का प्रेसानुराग तरुण अवस्था के आरमभ्भ में पति पर 
पूर्णतया होता है। उन लोगों का पूर्व्वानुराग इसो कारण यथा 
योग्य भाधार पाकर क्रमश: सफूर्ति लाभ करता है। बालिका का 
पूर्बानराग प्रगाढ हाकर क्रमश: सुदुढ पातित्रत्य के रूप मे परिणत 
होजाता है। अधिक अवस्था के विवाह में यह मुबिधा घटित नहीं 
हासक्ो । जो भधिककाल कि चिरकाल पित॒गृह में रहतो है वह 
सब रमसणियां कुछ अधिकतर खतन्‍त्र प्रकति, निलेज्ज ओर अवाध्य 


होजातो है ॥ 
प्रष-अध्याय । 


अौय०“ ७ रटकफ 0७५ 


प्रकरण के विवाह को अवस्था । 


अखरिष्टत ब्रह्माचर्य्यावस्था से गृहस्थाश्रम में प्रवेश करना हो 
शास्त्र विद्चित विधि है। जितने दिन प्रध्ययन शेष न हो उतने दिन 


विवाह्न न करना चाहिये । अध्ययनकाल निरूपण के सम्बन्ध में मन 
का मत यह है-- 


एट्जिंशदाब्दिक चर्यं गुरौचेवेदिक व्रतम्‌ । 
तदर्िक पादिक वा ग्रहणान्तिकसेव वा ॥ सन ३४१ 
ब्रह्मचारो गुरुगृत्त में छत्तोस वर्धवक चिवेदाध्ययनाथ ब्रह्मचय्धे 
धर्म का भाचरण करें, अथवा इस का आधा समय किवा चत॒थांश 
काल अथवा जितने दिन वेदार्थ न पढले तितने दिन गुरुभवन में 
व्यतोत करे ॥ 
उपनयन संस्कार विना वेदपाठ का अधिकार नहीं हाता। 
अष्टस वर्ष उपनयन का प्रशस्त समय है। वेदपाठ के निम्न्रतम नव 
वर्ष एवं उपनयन ग्रहण के निम््रसस भष्ट वष॒ मिलाने से किब्वित्‌ 
न्यूनाघिक अष्टादशवर्ष, पुरुष के विवाह को निम्बतम् संख्या कहो 
जासको है; किन्तु इस प्रकार निम्बतमवयस में विवाह होना सन 
का अभिसत नहीं है, इसो कारण उन्होंने अन्य स्थान में कहा है-- 


(६ ६६१ ) 


जिंशइर्षावहे ट्कन्यां हृद्यां दादशवाणिकोम्‌ । 
ब्यष्टवर्षे5ष्टवर्षां वा धर्कममेसोदति सत्वर' ॥ सम ८८४ । 
त्रिंशवर्षीययुवक मनोसत दादशवर्षीया कन्धा को पत्नोौरुप थे 
अ्रहण करे; चौबोस वर्ष का जन अष्टवर्षा कन्या का पाणिग्रहण करे 
किन्तु इस से प्रथम विवाह करने से धर्म में अवसभ् होना होता है ॥ 
सन के प्रनुरुष महर्षि सुश्गुत कहते है--'' अथास्मे पदञ्मविश्ति- 
वर्षाय दादशवषोंपत्नोमावद्ठत्‌ ।/ पञ्मविंशतिवर्षवयश्क पुरुष के साथ 
द्ादशवर्षोया कन्या का विवाह करे। साधारणत- पुरुष को इस 
भांति योवनावस्था मे विवाह कत्तंव्य है। किन्तु जो लोग भोग 
विलास में वद्ित हैं इन्द्रिय तृप्तय्थ तृषित हैं वह भट्टारहवें वर्ष में 
हो विवाह कर से है। इस से कोई विशेष ज्ञति नहीं है क्योकि 
भुजबल भोम और वाग्भद्ट में (१) बोस व को भवस्था में सन्‍्तानो- 
त्यादन का विधान है। अष्टादश वर्ष में विवाद केवल भवस्था विशेष 
का विधानमात्र है, ऋषियों का अभिमत नहों है ॥ 


संप्तम- अध्याय । 


+>ण्य»+-शु केक +ण- 


अन्यान्य देशों में थोड़ी भ्रवस्या में विवाह व्यवस्था । 





भारतवष मे विवाह की निम्नतमवयभ कितनो हैं-सो हम 
प्रथम दिखाय आये है। इस समय भन्यानन्‍्य सभ्यदेशों में किस प्रकार 
नन्‍्यनवयस में विवाह हासक्ा है-वच्ठ कहा जाता है। पत्तगाल में 
१४ वर्ष को अवस्था में पुरुष एवं १२ वर्ष को अवस्था में स्‍त्री विवाह 
कर सक्तो हैं । जमनो मे १८ वर्ष को भवस्था विना हुए कोई पुरुष 
विवाह नहीं कर सक्का। ग्रोसदेश में १७ वर्ष को अवस्था में पुरुष 
एवं १२ वष को भवस्था में बालिकाये विवाह कर सक्तो हैं। फ्रास्ए 





(१) पुमाम्विशलिव्ेश्ेत्युर्णभोडशवर्णया ॥ . मजबल भोौस। 
पूर्णघोडशवधसक्क्ी पर्यविंश्रेन सकता ॥ _ बाग्भढ। 


( &२ ) 


एवं बेनजियमदेश में १८ वर्ष को अवस्था में पुरुष एवं १६ वर्षवयस 
में बालिका विवाह कर सक्तो है। स्पेनदेश मे १४ वर्ष में पुरुष एवं 
१२ वर्ष मे खो विवाह कर सक्नी है। सुइजरलैण्ड में २७ वर्ष में 
पुरुष एवं १२ वर्ष में स्त्री विवाह कर सक्ो है। रशिया में १८ वर्ष के 
प्रथम कोई पुरुष विवाह्ट नहीं कर सक्का । आर्टिया मे १८ वर्ष को 
अवस्था में स्त्री पुरुष विवाह कर सक्ने है। तुकिस्तान में बालक 
बालिका चलने फिरने के योग्य होते हो अथवा विवाह सब्बन्घोय 
सब ग्रावश्यक बातें जब जानने लगते है तब वियाह कर सकते हैं। 
हांगारि में रोमत्‌ कंथोलिकों में पुरुष १४ वर्ष को भवस्यथा में एवं 
जियां १०२ वर्ष को अवस्था में भार प्रोटेश्ाग्ट क्ञोगों में पुरण १८ वर्ष 
में एवं छो १५४ वर्ष में विवाह कर सक्तो है ॥ 





अपृमस- अध्याय । 


* वथोत्नद्दा कन्या का विवाह # 

स्वामी को ग्रपेत्ञा स्रो को भ्रवस्था ग्रल्प हाना चाहिये। जो लोग 
पायात्य सभ्यता के वशवर्ती हाकर अपनो अपेक्षा अवस्था में अधिक 
रभणो का पाण्िग्रहण करते हैं वक्त लोग युक्ति विरुद्ध काव्य करते 
है| इस प्रकार का विवाह विज्ञान सम्म्रत नहों हे।सक्ञा। प्रबल 
इम्ट्रिय परतन्त्रता हो ऐसे विवाह का कारण है। आयुर्वद के मत 
में यदि खामो खो को अपेक्षा अति बालक और अपरिपक् वीधश्य है 
तो वेसो क्योहदा के सहवास में पुरुष का वोस्ये अधिक क्षय होने 
से उस प्रल्पवयस्क व्यक्षि का शरोर अब्प जल वाले जलाशय के 
न्याय शुष्क हाजाता है (१)। विदित हाता है इसोलिये हमारे देश 
में सामो को अ्रपेन्ना खो का अलपवयस्क हाना-विहित है। स्वामो 
से अवस्था में छोटो ओर तरुणो ; ऐसी रो के सहवास से जो सनन्‍्सा- 





(१) अतिवालोब्सम्प्णसव्यंघात: श्वियोबुजन्‌ । 
जउपतप्येत सच्सातडागमसिपकालजम्‌ ॥ (चरकरच्िकित्मास्थान जय ० २) 


( ६३ 3) 


नादि उत्पन्न होते हैं वह हष्ट पृष्ठ और जिरजोवों होते हैं (१)। 
झायुरवेद प्रणेता ऋषियों का भअभिमत यहो है कि तरुणो के सहवास 
करने से बद्द भो युवा हाजाता है एवं वयोहद्दा सी के सचवास में 
युवा व्यक्ति भो हुद्द हाजाता है (२)। किन्तु यह कह कर हमारा 
यह अभिप्राय नहीं है कि ददलोग तरुणों खियों से विवाह करें, 
हम ऐसे विवाह के पच्चपातो नहीं हैं; कारण प्रथम हो कहचुके हैं 
कि वाधक्य अवस्था प्राप्त वा अन्य किमो कारण से नितान्त जोण 
वोश व्यक्तियां को विवाह करना सहाअन॒चित है ॥ 


नवम- अध्याय । 


के 5 
रजखला कन्या का विवाह ओर तत्कर्तक 


स्ामिनिर्व्वाचन । 


हम प्रथम मन का जोक उद्चत करके कहचुक़े हैं कि “ ऋतुमतो 
हाकर भो कन्या आजोवन पितुनिलय में निवास करे वह अच्छा है 
तथापि निर्गुण वर के साथ विवाह न करे ” (३)। इस प्रकार को 
विधि केवल गुणवान्‌ पात्र के अभाववश प्रयोज्य है नहों तो नहीं । 
उत्ल्लष्ट वर प्राप्त होने पर कन्या विवाह योग्य न भो हो तो भो उस 
का विवाह कर देना उचित है (४)। खयं उपयादिका हाकर हिन्दू 
कन्यागण कभो वर का अन्वेषण नही करतो थीं कारण, उन को 
सख्ेच्छापृवक कार्य करने का कोई अधिकार न था। बालिका 
अवस्था में वच्ठ पृणतया पिता को आजा के आधोन रहती थीं, इस 


(९) च्यूनेवे रेत: मिक्त मध्य स्क्ियं प्राप्य स्थविद् भवति ॥ 
॥ (रेतरेय ज्राक्षय मं० ६ ज्य० ३) 
(२) वृद्बोषपि तरणोंगत्वातरुणत्वमवाधुबात्‌ । 
वयोधिकां स्क्ियं गत्वा तरुण: स्थविरायते ॥ 





(३) णव॑ (४) मन « अध्याय ८६४ ओर ८८ झोक देखो । 


६ ६४ ) 


।+ ० 


का प्रमाण सन के “ पितारखचतिकोमारे ” इत्यादि ज्ञोकों से मिलता 
है। स॒तरां वह स्रेषछा से पिता को आज्ञा उल्लंघन करके घर के 
वाक्षर जाकर वर का अन्वेषण नहीं करतो थीं--यह स्वीकार करने 
योग्य है। तथापि पिता आ्रादि दानाधिकारो गुणवान वर को कन्या 
सप्रदान न करें तब ऋत॒मतो होने पर भी कन्या तोन वर्ष पस्धन्‍्त 
प्रतोच्चा करके स्वथस्बरा हाोसक्नो थो (अर्थात्‌ अपने योग्य पति को 
निर्ववचम कर लेने को उस को स्वतन्त्रता प्राप्त थो) (१)। क्योंकि 
समय पर पिता भादि द्वारा भदोयमाना कन्या स्वयं किसो पुरुष को 
खासी बनाले अर्थात वर- वरण करले तो उस को कुछ पाप नहीं 
है (२)। शास्र का यह अभिमत है , किन्तु ऐसो खयस्बरा कन्या को 
पितु मातृ स््रात्‌ दत्त भूषणादि ग्रहण करने का अधिकार न था, 
ग्रहण करने से वह् चोस्थैद्वत्ति के रुप मे परिगण्त हीते थे (३) । 
इसे से विदित होता है कि पिता आदि को आज्ञा उन्नंघन करके 
सखयस्बरा है।ने पर कन्या, पिता माता आदि के स्नेह से वल्चिता हो 
जाती थो अर्थात्‌ पिता माता का कन्या स्नेह नष्ट हाजाता घा। जो 
हो उल्लिखित शाख्र मतवाद से यहो प्रतोत होता है कि, किसो कारण 
से रजोदर्शन के पुर्व॑ विवाह न होने से ऋतु धसं के अनन्तर कन्या 
का विवाह होसक्ता है , यह मन को विशेष विधि है। किन्तु इस 
का यह भी तात्परधथ नहीं है कि पिता माता इच्छापूवंक निज गृह 
, में ऋतु धर्मवती करके कन्या का विवाह करें भोर कन्या भो पिता 
माता का शासन उल्लंघन करके निज पति का भन्वेषण करलें-यह 
भो शाख का भादेश नहीं है ॥ 





(९) चोणिवबेण्यदोच्षतकुमाय्युतुमतो खतो । 

ऊध्य तुकालादेतस्मादिन्दतेसदुश पतिमु ॥ मनु ६६० | 
(२) ब्यदोयमाना भत्ताश्मधिगच्छे द दिस्वयम्‌ । 

नेनः किशिदवाप्रोतिनचर्य साधिमच्छति ॥ मन ६९५ 
(३) अलक्कारं नाददोत पिच कन्या स्वयंवरा 

महक जाह्दफ्तं वा क्तमस्‍स्माव/टदितहरे त्‌+ मन ६६२॥ 


(६ &६४ ) 


दशम--अध्याय। 


3 
विवाह में कन्या के सम्बन्ध में क्या देखना चाहिये ? 
विवाह के पृव्वे कन्या के जिस २ विषय पर वर को लक्ष्य रखना 
चाहिये वह यह हैं -- के के जा 
अनन्यपूव्विकां कान्तामसपिशण्ष्ांयवोयसोम ॥४२॥ 
अरोगिणों स््रातमतो ससमानाषं गो जजाम्‌ । 
पञ्ममात्सप्तमादर्दा मातृ॒त- पितृतस्तथा ॥५१॥ 
दशपृरुषविव्याताच्छीजियाणां महाकुलात्‌ । 
स्फीतादपिनसज्ञारिरोगदोषसमन्वितात्‌ ॥४ ४४ 
एतैरेवगुणसक्न सवण्य: ओजियो वर: । 
यक्नात्परोचित' पुंस्त्वे युवाघीमान्‌ जनप्रियः ॥४१॥ 
याज्नवल्क्‍क्यसंहिता १ अध्याय | 
जी अपरद्दारा उपभुक्ना नहों है, कान्तिमतो, असपिण्डा (पितृ 
बंधु से अधस्तन सप्तम एवं मातुबंधु से अधस्तन पञ्ञम पस्धन्त को 
सपिण्ड कहते है , उन से भिक्ष), वय कनिष्ठा (छोटो), अरोगिणोी 
(अर्थात्‌ जिस के कोई असाध्य रोग नहों है) ब्वातयुक्षा, असमान 
प्रवरा, असगोत्रा एवं मातपक्ष से पञ्ञलम पुदष के ओर पित॒पत्ष से 
सप्तम पुरुष के पर-वतिनो सुलक्षणा कन्या के साथ विवाच् करना 
चाहिये। मातृपक्ष के पांच पुरुष एवं पितृपत्ष के पांच पुरुष , इन्हों 
दश पुरुषों के विद्यादि गुणों से अति सुविख्यात, पुत्र, पीच, दास, 
दासो, धन, धान्याद, सम्टड, ऐसे य्रो(चयों के अर्थात्‌ वेदादि शाखा- 
ध्ययन करने वालों के मछाकल मे विवाह करने का नियम है किम्तु 
कुष्ठ प्रशति सच्चारो रोग. किवा क्रियाहोनत्वादि दोषदूषित होने 
पर उक्त कल को कन्या से विवाह नह्दों कतंव्य है। (पुरुष सब्भाव्य) 
इन संपुणण गणों से परिपुर्ण एवं दोषवज्जित, सवण, श्रोचिय, पुंख्त्व 
विषय में विशेष यत्नपूव्वक परोकत्षा किया हुआ, यवा, बद्दिसान्‌ एवं 
जनप्रिय व्यक्ति वर पात्र होने के योग्य है ॥ 


( ६६ ) 


हमारे देश में सपिण्डा कन्या से विवाह नहों होसतका। यह 
सपिण्डा विवाह जसे शास्त्र विरुद्द है वेसे हो विज्ञान के भो विरुद्ध 
है। स्॒जातीय घातु के संयोग से जो सन्‍्तान उत्पन् होते है उन 
में अधिकांश के हो कष्ठ आदि घोरतर रोग जम्मने को विशेष 
सम्भावना है। डाकर रड़क माहव कक्ल है कि उन्होंन विलायत 
में एक रक्त के संसग में विवाहित एक परिवार में ८ सन्तानां में ८ 
को बधिर और गंगा होते देखा है। एक रक्ष के संख्रव में विवाक्ष 
होने का और एक प्रधान दोष यह है कि वंशगत व्याधि स्थित रहने 
से उन के सन्‍तान सनन्‍्ततिगण प्रबलरूप से उन व्याथियों द्वारा 
आक्रान्त रहते हैं (१)”। मुसलमानों के दंश में जितने जड़ 
व्यक्तियों को उत्पत्ति हातो है, खजातोय धात॒ संयोग ही उस का 
एक प्रधान कारण निर्देश किया जामक्ता है। जात कर्म्मादि संस्कार 
विहोन, वेदाध्ययन रहित कुल में विवाह करने से सनन्‍्तानादि का 
विद्दात्‌ सच्चरिच, धार्मिक हाना एकान्त असम्भव है । कारण जिस वंश 
में कोई सत्काय्ध नहों है, विद्या की चर्चा नहों है उस वंश में 
किस भांति शभ फल की आशा को जासक्ो है सुतरा ऐसे कुल में 
विवाह करना नि्िद है। कन्यासात्र प्रमुतकुल मे कन्या सनन्‍्ताना- 
घिक्य होसक्ा है, रोग ग्रस्त कुल सें रोग का संचार होना क॒छ 
आश्चय्थ नहों है | विशेषत मन के मत से “ क्षय्थामयाव्यपस्मारि, 
शिजिकष्ठिकुलानि च ” सन. (३।७) अश, राजयच्मा, अपस्मार 
(हिपष्टिरिया आदि म॒च्छा रोग), श्ित्र एवं कुछ रोग से जो कुल 
आक्रान्त हैं उन में विवाह करने का संपण निषेघष है; इस का 
कारण यहो है कि ऐसे रोग वंश परम्परा से चले जाते हैं, नष्ट नहीं 
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होते हैं । यहो सब देख सुन कर विवाह करने में मड्डल होता है 
नहों तो कट्ट मिलता है ॥ 


न्ज््जज+-+ 


एकादश अध्याय । 


>> न 
विवाह में कोष्ठो (जन्मपत्र) दिखाने को प्रथा । 
हिन्दुओं मे विवाह के प्रथम कोष्ठो गयाना करके देखन को 

प्रथा है। गनेक पायात्य सभ्यता के आलोक में आलोकित और 

गर्व्वाखतम से समाच्छन्न व्यक्तिगण इम प्रथा को कुसंस्कार जान 
कर हमसते है किन्तु यह उन का भ्वस्॒ है। इस में वैज्ञानिक रहस्य 
वद्यम्तान है। स्वो कितनी हो सुन्दरों हा, कितनो हो गुणवतो हो 
पर स्वामो को कलेबराग्नि के साथ उस के कलेवरारिन का 
सामखम्य विना हुए विषम विश्नाट्‌ उपस्थित हाता है। इस के दोष 
से स्वामी के प्राण का नाश भो हासक्ा है एवं स्वामो के दोष से सो 
के शरोर मे रोस उत्पन्न हासत्ता है। इसो कारण “ ना$परोच्यस्एशे- 
त्कन्यामविज्ञाता कदाचन  अशद्यांत विना परोक्षा किये अनजानो 
कन्या का परागिग्रहनण न कर-इस प्रकार को आज्ञा भास्त्र में देखो 
जातो है । ओर यदि शरोराग्नि के साथ शरोराग्नि का परस्पर 
सामजम्य हे तो काई विन्न या विपत्ति नहों है-परस मुख से 
कालातिपात फहामक्ा है। सब हो कायारिन समान नहों है। यदि 
शेक्षा हा तो पश शरोर का ताप मानव शरोर का हित क्यों नहों 
करता और काग मेष और रूग शरोर का ताप यक्ष्मारोगो को 
उपकायो क्यों हे? इस प्रकार को अनक नता हैं कि उन के 
दोवकाल आलिंगन करने से, तुपुक प्राणो दक्षगण, सृदंशष्क होकर 
मर जाते है । ओर इस प्रकार की लता व द्क्त भी है कि वह 
परस्पर संसर्ग से नवजोवन धारगा करते है। धड को आलिंगन करने 
से कनिठ्ठ को क्षति, प्रत्यक्ष देख पड़तो है। इसो कारण विदित 
हे।ता है कि हम लोगों के देश में हड्या स्लियों के पास बालकों को 


( देप ) 
नहों सोने देने को रोति है। जो हो काय/ग्नि उपच्ास करने को 
वस्तु नह्दों है। शरोरतत्त्ववित आश्य कहते हैं कि इस भौतिक शरोर 
में दश प्रकार को अग्नि अथौत्‌ तेज है। वह्ो अग्नि जब तक स्वस्थ 
रहतो है तब तक कोई रोग नहों होता (१)। वेद्यक शाख्र में भो 
कायागिन सम्बन्ध में वाय, पि.।, कफ़ विभाग से सन॒ष्य को कायारिन 
वा प्रक्तति, भिन्न २ देख पडतो है। अगरेजो आयुर्वेद शाशत्र में भो 
चार प्रकार की प्रकति का उल्लेख देखा जाता है (२)। शरोर 
तक्त्ववित्‌ पण्डितगण ने कौन के शरोर मे किस प्रकार को अगिन है ? 
यह निदर्शन करने के लिये शारोरिक गठन विधान से भमन॒ष्य का 
विभाग किया है। इतालो के प्रोफ़ेसर लमव्रसो ओर विलायत के 
झासेलक एलिस प्रम्नति मनोषोगणों ने सानवचरित्र जानने के लिये 
शारोरिक गठन को विलक्षणता से मनुष्य विभाग किया है। जो हे, 
इसमाओ देश में वात्स्यायन मुनि के सत का अनसरण करने वाले कहते 
है कि शखिनो, हस्तिनो, चित्रिणो, पट्मिनो यहो चार जाति को 
नारो हैं। शश मूग आदि पुरुष भी चार प्रकार के है। ज्योति- 
शास्वज्ञ कहते है कि भनुष्यों में देवगण राक्षसगण और नरगण हैं। 
समान २ अर्थात्‌ देव से देव, राक्षस से राक्षस, मनुष्य से सनप्य; 
इस भांति संयोग हे।ने से विन्न नहों होता अन्यथा विशेष विघ्न को 
सम्भावना है। कुछ हा, जो विपद मे बंध, प्रमोद भवन में सरदो, 
परिचय्यों में दासो, पवित्रता में देवी, आहार विहार शयन स्वप्न 
में और जोवन में संगिनो है; उसो चिरसमिनो के साथ जोवन सह्ढने 
का प्रकृति द८भ्य दु सह परिताप एवं घोरतर निरययातना है!!! 








(१) "श्राजकोश्क्कअंव वातछत॒प्लेझकृत्तथा। पाप्वकोरेचक' घछ्ोदाइक: 
पोषको(छस: ॥ शोघको बन्धक्ेति देहेस्मिनृरशबहुयः। वहुिवेल- 
प्रदोलोके वहिराय; प्रदायक: ॥ खस्थोयावदमतवर्िनेरस्तावन्निरासयः । 
समिश्याक्षप्रानसंसगानेकधाकारण; सच । विक्ृति याति भूतानां विपद्यम्ते 
चतेनते॥ 

(2) 77077 शा॥एऊष्याशशाड जाए एुशाल))ए76९0ज्रगरा5एत--0 ६ हु पत0, 

जाए फशग०2॥000, 006 070१७, ध्यार्व 0 767४008--.4007०% 





६ ६८ ) 


दादश- अध्याय । 


आज 2ए+७ बन 


कलोन को कन्या देना | 
ऊपर लिखी हुई प्रया बद्नदेश में अधिकतर देख पड़तो है। यदि 
कन्या का पिता कुनौन वर का अपनी कन्या ब्याह सके तो वह 
अपने को कृताथे समझता है। कुलोन को कन्या देने को प्रथा 
अत्यन्त उत्तम है इस में कोई भी सन्दह नहों है। किन्तु जिन सब 
कुलों मे केवल रुपये पसे के ऊपर दृष्टि है और प्रथम में हिताहित 
की विवेचना नहेों है, घन के लोभ से जिस कुल में बचुत विवाह 
करना प्रचलित है और विवाह के पश्चात्‌ जिस कुल में स्तरो से प्रायः 
कोई सम्बन्ध नहो रहता उस कुल में कदापि कन्यादान न करना। 
अपनो जाति मे जो वश गुण सम्पन्न और दोष होन है बच्चो कुल 
नास के योग्य है, नहों ता नहों | कुलीन के नवलक्षण हैं यथा-- 
आचारोविनयो विद्या प्रतिष्ठातीर्थंदशनम्‌ । 
निष्ठाह्वत्तिस्तपोदानं नवधा कुललक्षणम्‌ ॥ 
सदाचार, विनय, विद्या, प्रतिष्ठा, तौर्थद्शन, निष्ठा, हृत्ति, तप 
और दान यही नव कुल के नक्षण हैं अर्थात्‌ यद्ध मव बातें जिस वंग्र 
में हां वही कल है॥ 
कन्या जिस घर में सुस्त से रहे उसो घर में कन्यादान उचित 
है। उच्च कल वा नाच कुल में कन्या दना अनक स्थलों में दु ख का 
कारण होजाता है। इसो लिये ऋषिगणा “अपने बराबर के कुल में 
कन्यादान करना ह्लो कल्याणकारो है ऐसा कच्चगये है, क्योंकि 
ऐसे विवाइ में कन्या के। सुख हाता है , शास्त्र कद्ठता है-- 
ययोरात्मसमंविच्च ययोरात्मसमंवय, । 
तयोमत्रीविवाइच्नोत्तमाघमयो: क्चित्‌ ॥ 
अर्थात्‌ धन, जाति, ऐश्वर्य, रूप, अवस्था आदि में जो समान हैं 
उन्हं। को मित्रता और विवाह योग्य है और उत्तम अघम को 
मित्रता और विवाह कदापि उचित नहीं है॥ 


( ७० ) 
चयोद्श--अध्याय । 


विवाह का प्रकार--भेद । 

विवाह आठ प्रकार का है जैसे ९ ब्राह्य, + टेव, १ आप. ४ 
प्राजापत्ध, ५ आमुर, ६ गान्थर्व, ७ राक्षस, ८ पेशाच, इस मे परशाच 
विवाह अत्यन्त अचस है (१)। कन्या के मृल्यवान्‌ वस्त॒ से आच्छा- 
दित करके एवं अलद्ार आदि से सम्मानित करके विद्या और सदा 
चार युक्ष वर के स्वयं बना कब कन्या देन का ब्राह्म विवाद कहते 
हैं (>) | ज्यातिष्टोीम आदि यज्ञ के पके उसो यज्ञ में यज्ञ कराने 
वाले आचाय अनद्वार यु कन्या के देने की दंवयिवाह कहते 
हैं (३ | यज्ञ।दि अयग्य कतथ घ॒र्म के तिय वर से दो जड़ो बल या 
एक जोडी लेकर डस का विधि पृवक कन्या देने की आज विवाक्ष 
इते है (४)। “ तुस दोनो गृद़म्थ धर्म का पालन करो” यह्ढ 
अनवोध कर के ययाविधि वर का अनंऊता कन्या के देने को प्राजा- 
पय वाह कहते हैं (५) । शात्र के मत से नडो किन्तु स्व च्छापुवक 
७५ या पिता एवं कन्या के घन देकर जो कन्या का लेना है वच् 
अआसुर विवाह है (६)। कन्या एवं वर टोनों के परस्पर अनरागवश 
जी मिलन है। उसे शान्खवे यितराइ कः न है (9)। कन्त्रा पत्न के 








(१) ब्राह्मंस्वस्तथाक्मा्: पाजापब्ग्तथासमुर:। गान्यब्राराक्षमलत्र पद्ा- 
चचाधथ्मोध्धम; ॥ २) आहकाय्चाश्राःत्वाच अलप्ोलवर्ेस्वय्म्‌ । 
“पाहइुक ।न॑ कन्याया ज/कोधन्म, प्रक।त्तित; ॥ (३' यज्ञ वितरे र स्य- 
ग़ाबल ५ कु्ते। अलंछ _एदान दप घग्म प्रतचचते ॥ मन 
३९९१५ २३--१४। (४) णकेंगाओियन दवावरास्यदाय परम्मेत; । कन्या- 
प्रदान॑विधिवदणा धम्मे) सउक्ष्॥ (५) रूच भों ता घम्मंमिति 
व,चानुभाष्यच। कन्याप्रदानसमभ्यक्त्य प्राजापत्योजिधि; स्गत;॥ (६) 
हूफटिम्ये जियांदतजा कन्यायचेब३४कित: | कन्याप्रदान॑ हनन्‍्शयादा- 
सुराधम्सम उच्चते ॥ (७) इच्छयान्योन्यमंयरोग॑कब्यायाश्ववस्स्थच । 
गान्यर्च; सत्‌ विज्ञेयो सैथन्य: कामरूम्भव; ॥ 


( ७१ ) 


लोगों को मार कर उन के घर के विध्वस्त करके “ हाय मर गई 
फह् कर रो रहो कन्या का हर कर उस के साथ विवाह करने का 
राक्षस दिवाह कहते है (६) | सोई हुई, मय्य पीकर अचेत अथ्वा 
उन्मत्ता स्त्री के प्रसंग का पेशाच विवाह कहते हैं। आठ प्रकार के 
विवाहा मे यहो सब से अधम है (७) | प्रथम चार प्रकार के विवाह 
(व्राह्म, देव, आप और प्राजापत्ध) सब वर्गा के लिये प्रशस्त है एवं 
आयर, शान्धव व राक्षस विवाह केवल क्षत्रिय के लिये प्रशप्त रै एवं 
परशाच विवाह नदाघमोी के योग्य है। ब्राद्म, देव, आए एवं प्राजपत्य 
पिवाह धर्म जनक है शेप विवाद्र भोग जनक है। हम लोग्ंगं के देश 
में इस समय केवल द्राह्ा आतुर एवं प्राजापत्य विवाह प्रचलित है । 
देव एवं आष पद्दति एकवार हो नुप्त हा४ई है क्योकि - वक्ष रास 
भो नहों है और न वह अयोध्या है, यज्ञादिक हाते हो नही सुतरा 
ऋऋत्विज का कन्या देकर देव विवाह का अनष्ठान भी नहों ऊपशता। 
ध्माघ बेल और गऊ के लेने का व्यवहार भी नहों है रातरां गोदान 
पृषक कन्या ग्रहण करके अ.ण विवाह का भो अनु्ठान नहंं ठेखा 
जाता | प्राजापत्य विवाह म वर पक्त से कन्या की प्राघना करनी 
हातो है । आसर विवाह मे वर कन्या के पिता या भाई के कन्या 
के बदले में घन आदि देत है। वड्भदेश में वंशज एवं यो त्रिय ब्रा द्वप्णं 
में यह प्रथा प्रचलित है | किन्तु यह प्रद्ा निब्ट्त मानो गई एवं 
इसी कारया हिन्दू समाज से प्राय: उठगई । अब खतीष्ट संप्रदाय में 
जो स्त्रयं निर्वाचन प्रणाली से विवाह क्रिया मम्पत्र हातो है दसो के। 
उस ममय में गान्थव विवाह कहले थे। यह भी अन्यतम निक्नष्ट 
पद्दति है। यह भो एक समय हिन्दू संप्रदाय मे प्रचलित था किन्तु 
उस समय के ऋषि उसो समय इस को “संथुन काससम्भव.” कहकर 
निन्‍दा कर गये थे । अपिच यह कालक्रम से समाज का एकान्त 


(१) चउऋत्वाद्धित्वाच्मिक्ताच क्रोश्न्तों रुततीं रहात। प्ररुछ्मकन्याचफ्रणं- 
राज्चरीविधिरुच्यते ॥ (२) मां मर्ता प्रमत्तां वा रद्दो बचोपगचछति। 
झपापडो विवाइ्नां पेश।चछाश्सोपधम! ॥ मन ३२४--३४। 





( ७२ ) 


अशुभकारी है।उठा इसो से एकवार यह प्रया इस समाज से उठ- 
गई । सुतरां यह सब अशुभकारो पद्दतियां किसो सभ्य समाज में 
कदापि प्रचलित नहों रह सक्नों- हिन्दू समाज ज्वलन्त अक्षरों में 
इस बात का परिचय दे रहा है। खौोद्ट संप्रदाय के बासख्यसुलभ 
चच्नलतावश इस समय भी यह नहो विदित हुआ है किन्तु तत्त्व- 
दर्शोंगण अनुमान करते हैं कि अति शोघ ही वह लोग इस वत्तमान 
पद्चति के शुभ व अशुभ परिणाम के जान सकेंगे ॥ 


चतुदेश-अध्याय । 


विवाह में पण लेना । 


ब्राषह्म विवाह में कन्या को वस्त और अलड्भारादि देने को विधि 
है-- यह देख कर बोध होता है कि हमारे देश वाले वस्पत्ष के 
कतांगण हजार दो हजार रुपये के वख्र आभूषण कन्यापन्ष से लेना 
चाहते है | इस से कन्या के पिता वा भाई का सर्वश्वान्त और जोवन 
भर के संचित धन का बिनाश होते देखा मया है। इस के सिवाय 
वच्द इतना ऋणो हो जाते हैं कि चिरजावन में भो उस का परिशोध 
नहों कर सक्के | वरपत्त के असमानषिक निष्ठर व्यवह्नार से कन्या के 
करता को सपरिवार दु खसागर में निमग्न होना पडता है। एक २ 
वरपक्ष का कर्ता कुटुम्बिता और आत्मोयता को विसजन करके 
कन्या के पिता भाई और जाति वालो के प्रति निर्दय कसाई के 
न्याय व्यवच्चार करते है। वरण्च से पगाग्रह्ण या कन्यापत्त से 
पणग्रहण शाख विरुद्ध ओर नोति विरुद्ध अति निन्‍्दनोय दुष्काय्ये 
है--यह मांस के बेचने वाले नोच कसाई का कार्य है। खाथ यह 
ऐसा पदार्थ है कि मनुष्य को अन्धा पशुतुल्य और हूदय शुन्य कर 
देता है। किसो का सर्व नाश करना विवाह का उद्देश्य नहों होता-- 
विवाइ एक सुश्व॒ को वस्तु है, किन्तु जब विवाह में कन्या के पिता 
का घर बिक गया और उस को प्रतिष्ठा मिद्दो में मिल गई तबवह् 


( 3३ ) 


विवाह किस प्रकार सुखदायक होसक्ञा है? पणग्रहणरूप करोति 
के प्रचलन में दरिद्र व्यक्तियों का सब्बनाश होता है। यह प्रथा 
निकाल डालना सकल धार्मिक पुरुषों को उचित है। विवाह के 
समय सवंस्त खोकर कन्या को अलंक्त करना शास्तविरुद्ध है। 
सामथ्य के अनसार कन्या को अलद्डार पहराना हो शाखसम्धत है। 
याज्वल्क्यसंहिता प्र० अ० ५८ झ्लोक में हम देख पाते हैं कि-- 
“ ब्राह्मो विवाह आहूय दोयते शक्मालंक्रता । / वर को बुला कर 
उसे यथ4ाशक्ति अलंक्त करके कन्या देना हो ब्राद्राविवाइ है ॥ 


पदच्चदश- अध्याय । 


स््र्छ 


एक पत्नी व्रत । 

एक ख्रो एक पुरुष को और एक पुरुष एक स्त्रो को ब्याहै यहीं 
भइरश्राभिप्रेत है। दुमरा के विवाह करना या एक से अधिक विवाह्त 
करना स्वभाव विरुद्ध है। जिन के विवाह का उद्देश्य केवल शारोरिक 
सुखसाधन है सो वह्त उद्देश्य अतिनिलदनोय और नोच है, बच लोग 
स्वर्गोय विधि के अनुगत होकर विवाह नहों करते किन्तु पशुओं 
को प्रहत्ति के अधोन ह्षोकर करते है। सांसारिक वा शारोरिक 
सुख के विच्छेद ओर शरोर नाश के साथ इस विवाह का विच्छेद 
होता है। यधाथे विवाह आत्मा आत्मा में होता है , शरोर शरोर में 
नहीं | एक से अधिक विवाह में मानसिक अशान्ति, शारोरिक 
दुबेलता, अल्पायुता, घर में नित्य कलह, दरिद्रता, सन्‍्तान सन्तति 
को दुर्बलता, परोपकार शून्धता आदि अनेक प्रकार को हानि होतो 
हैं, एक पत्नोन्नत हो समाज या लोक का ड्वितकर है। वेद का 
अभिसत यहो है--' चक्रवाकेवदम्पती । ” (अथव्वेकाण्ड १४, अन- 
वाक २, वर्ग १३) चक्रवाक एवं चक्रवाको का जोड़ा जेसे हिलमिल 
कर रहते हैं वेसा हो स्त्रो पुरुष को होना उचित है। रामायण में 
देखा जाता है कि राम जब अयोध्या त्याग करके बन म्रें गए तब 


( 5४ ) 


शूपंणखा उन का रूप देख कर इतना मोहित होगई कि अन्त में 
लज्जा के मस्तक में पदाघात करके थ्ोरामचन्द्र से स्पष्ट २ विवाह 
का प्रस्ताव उसने किया। उत्तर में श्रोरामचन्द्र ने जो कहा वह्द 
नोचे लिखा जाता है-- 
क्तदारो$स्मि भवति भारय्यय दयितामम । 
त्वद्दिधानान्तु नारोणां सुदःखा ससपत्नता ॥ 
(वा० रा० ; आ० का० १७ सग) 
में विवाह करचुका हूं, यह हमारो प्रिया पत्नो हैं; तुमसो 
रसणी को सोौत का होना अत्यन्त क्केशदायक है ॥ 
महाभारत में भो हम देखते हैं कि जब अजन के पुत्र अभिमन्यु 
समर में मारे गये तब उन को माता सुभद्रा ने मन की वेदना से 
कातर होकर पुत्र को सह्ृति मिलने के लिये जो संपूर्ण प्राथनायें 
कों थीं उन में उन्होंने कहा था कि है पुत्र। शंमितब्रत मुनिगण 
ब्रह्मचस्थ द्वारा एवं पुरुषगण एक पत्नोब्रत द्वारा जिस गति को 
प्राप्त होते है तुम उसो गति को प्राप्त होओ। अतएव देखा जाता है 
कि एक पत्नोव्रत हो समाज के लिये कल्याणकारो है ॥ 


षोड़श--अध्याय। 


पतिपत्नो वजन । 

शास्त्र में है कि-“ पतिन्लपतितंभजेत । ” त्रो अपतित पति को 
भजे। डिन्दुशात्र के अनुसार जिन २ कारणों से पतित भाव होता 
है स्ामो में वहो सकल कारण उपस्थित होने पर वह हतभाग्य 
पुरुष खो के पक्त में सर्वथा त्याज्य है। यदि सामो उन्मत्त हो, महा- 
पातको एवं नपुंसक हो, कुष्ठ रोगो हो, मदिरा पीता हो, यवन स्त्रो 
गामों हो, म्लेच्छ का अब खाता हो, उपदंश आदि भोषण रोगों 
शव आक्रान्त हो, एवं खो को ठौर कुटौर मारता हो और उस के 
साथ कटुभाषण आदि असत्‌ व्यवद्दार करता हो तो वह्द स्त्री अवश्य 





( ७ ) 


हो पति का त्याग करके ब्रद्मचारिणों होकर रहै। इधर यदि खो 
अयोग्या हो तो पति उस का त्याग करदे, मद्ृ्षि याज्ञवल्क्यजो का 
बचन है-- 
सुरापोव्याधिताधूर्ताबन्ध्या्थघ॒न्थप्रियंवदा । 
खोप्रसुख्ाधिवेत्तव्यापुरुषद्दे घिणो तथा ॥ (१ म आ०) 

जो भमदिरा पोने वालो, असाध्यरोग से पोड़ित, छलछन्द 
करने वालो धूर्ता, बंध्या, हथा घन को नष्ट करने वाली, अप्रिय वचन 
बोलने वालो, कन्याओं को केवल उत्पन्न करनेवालो, एव सख्ामो से 
शचुता रखने वालो स्त्रो त्याग करने योग्य है। स्त्री यदि दुरारोग्य 
रोग में पोड़ित हो ओर पतिब्रता एवं सशौला हो तो उस को अन- 
सति नेकर पति अन्य विवाह करे किन्तु उस का निरादर कदापि 
न करे (१) । ख्रो बन्ध्या हो तो ८ वर्ष, मतवत्सा हो तो १० वर्ष, 
केवल कन्या हेतो हां तो ११ वर्ष अपेक्षा करके उस का पति अन्य 
विवाह करे (२) । इन्हों संपूण शास्र वचनों के द्वारा भली भांति प्रति 
पन्न होता है कि शाखकारगण केवल भोग के लिये, बिना किसों 
विशेष कारण के एक से अधिक विवाह करने का उपदेश नहीं देते। 
सब ओर देख कर उपयुक्त काल को अपेक्षा करके दूसरा विवाह्द 
करने को विधि है | किन्तु इस से खेच्छाचारो है।कर जितनो इच्छा 
है। उतने विवाह करना कदापि हिन्दू शात्र का अनुमोदनोय नहोँ: 
च्ढै॥ 

स्तो>व्याग दो प्रकार का है १ त्याग, २ अधिवेदना। त्याग 
का अर्थ एकबारगी घर से निकाल देना एवं उस खो के भरण पोषण 
से संपूर्णरूप परिच्राण पाना अर्थात्‌ उस से कुछ सम्बन्ध हो मन 
रखना। पति द्वारा त्याग हिन्दूशात्र के अनुसार खियों के लिये 
सब से प्रधान दण्ड है । अधिवेदना और त्याग इन दोनों में यहो 





(१) या रोगिणोस्थात्तुद्चिता सम्पन्नाववश्शीलत: । सानुज्ञाप्याधिवेत्तदा 
नावमसान्याचकच्चिंचितू ॥ मन धा८घए। (२) वस्ध्याथ्मेष्रिवेद्याब्द 
दशमेत॒ न्डतप्रजा। एकादशे स्त्तोजननोसद्यस्तप्रियवादिनों ॥ मन॒ ध८१ 


( ७६ ) 


भेद है कि त्याग को हुई स्त्री को भरण पोषण का व्यय देना होगा 
एवं जो का सम्बन्ध पुणतया छटेगा नहों | ऊपर के लिखे हुए जोक 
के अनुसार कुलक्षण जिस स्तो में हो उस को महर्षि याज्ञवल्क्य ने 
अधिवेदना के योग्य कहा है। सुतरां ऐसे स्थान पर खामो दूसरो 
ख्रो से विवाह कर सक्ना है किन्त उस को त्याग नहों कर सकेगा; 
भायथों के भरण पोषण का भार यावज्जोवन उस के शिर पर रहेगा। 
सथापि सन आज्ञा करते हैं-- 

खच्छन्दगाहि या नारो तस्यास्त्यागोविधोयते । 

नव स्तोवच' काय्यों न्चेंवाड़ विकत्तनम ॥ 

जो ल्रो स्ते श्छाचारिणी (वेश्या) है उस का त्याग करना हो 

विधि है क्योंकि स्त्रो दा वध नहों किया जाता एवं स्त्रो का कोई 
अड्ड भरे काटना निषणिद है । अतएव स्त्री यदि कुलटा है तो या 
उस पर पूर्ण सन्देष्ठ हो तो उस का त्याग करना हो विधेय है। 
परन्तु पश्चान्तर में यदि खामो-- 

अनुकलासवाग्दुष्टां दक्षां साध्वों प्रजावतोम्‌ । 

व्यजन्‌ भाय्योमवस्थाप्यो राज़ दण्डेन भूयसा ॥ 

अनुगसा, विनोता, योग्या, साध्वो एवं पुत्रवतो ख्रो को यदि पति 

त्याग करे तो वह राजा द्वारा दण्ड के योग्य है। मन को यहो आज्ञा 
है। याज़वल्का के मत में आज्ञावर्तिनो कार््यदत्षा, पुत्रवतो, एवं 
मिष्टभाषिणी स्त्रो को त्याग करने से राजा इस स्त्री को सामो के 
धन के तुतोर्याश दिलाव स्वाल्ी निर्धन हो तो ग्रासाच्छादनसात् 
दिलाव (१)॥ जो है। गुणवतो स्त्री के त्याग करने से स्ामो के दण्ड 
विधान के लिये समाज में यदि कोई दुढ बन्धन होता तो अनेक 
सदिरा पोने वाले, उद्धत, धनियों के लड़के, जो गुद्दलक्ष्मी का व्याग 
करके पिशाचो दानवो को सेवा में निरत हैं वह लोग समचित 
दण्छ पाते। उन उच्छुखल मार्गावलम्बी लोगों के दुष्ट निन्दित 





(९) आश्ञालम्पादिनीं दक्यां वौरसं प्रियवादिनोम्‌ । 
अचान्‌ दाष्यस्टरतीयांशसद्रद्योभरण स्क्षिया' ॥ या० सं० १७६। 


( ७७ ) 


घ्यवह्ाार से सतो साध्वियों के नयन जक्ष थे दिन २ सुवर्ण प्रसू भारत 
भूमि विकट मरुभूमि के रूप में परिणत हो रहो है! 


सप्तदश- अध्याय । 


ज््यक-क- अकिक-क पास 
असवर्णा विवाह । 


शास्त्र में सवर्णा कन्या के विवाष्ट को विधि है, असवर्णा विवाह 
की कोई आज्ञा नहों है। तब जो सन में असवर्णा विवाह को 
व्यवस्था देख पड़ती है वह केवल काम के उद्देश्य से; वह मनु का 
क्ोक यह है-- 
सवर्णा ग्नेद्दिजातोनां प्रशस्ता दारकर्य णि। 
कामतस्तु प्रहत्तान!मिला' स्यु क्रमशोध्वरा: ॥ मनु ११२ 
द्विजातिगण अर्थात्‌ ब्राह्मणा खत्रिय और वेश्य इन तोन व्णा 
को प्रथम विवाह में सवर्ण्ण स्त्री हो प्रशस्त है किन्तु कामवश विवाह 
में प्रतत्त हाने पर निम्र लिखित ञतरो हो क्रमशः प्रशस्त जानना ॥ 
शद्रेवभार्य्या शुद्रस्य साच साच विश: स्कते। 
तेच खाचेव राज्न: स्थुस्ताथ खा चाग्रजन्मन: ॥ मन ३१३१। 
शूद्र केवल शुद्राकाही विवाह कर मक्ता है, वैश्य वैश्या और 
श॒द्रा दोनों को ब्याह सक्ता है, ऋत्रिय के पन्त में क्षत्रिया, वैश्या 
और शुद्रा एवं ब्राह्मण के पक्ष में ब्राह्मणे, क्षत्रिया, वैश्या और शूदा 
का विवाह विधेय है ॥ 
जाति भेद के विरडवादो लोग इसो झोक के ऊपर निर्भर करके 
“ प्राचीन हिन्दुगण विवाह में जातिभेद नहों मानते थे, असवर्णा 
विवाह शाखसम्पत है।" इत्यादि प्रलापोक्ति करते हैं। भगवान्‌ 
मन ने असवर्णा विवाह के दोष गुण के सम्बन्ध में जो लिखा है वह 
नोचे उड्डत किया जाता है उस से विवेचक व्यक्षि निर्णय करलें कि 
असवणो विवाह का शास्त्र अनुमोदन करता है या नहों ! भगवान्‌ 
मन ने पूर्वोक्न झोक के बाद हो लिखा है-- 


( ७४८ ) 


इतिहास आदि किसो उख्तयन्त में गुहस्थ ब्राह्मण ओर क्षत्रिय 
आदि के पक्ष में विपत्‌काल में भी शृद्वा भार्या के ग्रहण करने का 
उपदेश नहीं है। फलत. पूर्वेक्न मत में अनुलोम क्रम से ब्राह्मणादि 
शूद्रा का विवाह कर सज्े हैं; इस वचन द्वारा प्रतिलीम क्रम से 
शुद्रा के विवाह का निषेध करते हैं (१) | ब्राह्मण क्षत्रिय और वेश्य 
यह मोहवश यदि होनजाति को ख्रो से विवाह करे तो उन के उस 
स्त्रो से उत्पन्न पुत्र पौचादिकों के साथ अपना २ वंश शद्वत्व को प्राप्त 
होता है (२)। अबि और गौतम मुनि के मत मे श॒द्रा खो से विवाह 
करते हो ब्राह्मणादिक पतित होते हैं। शौनक कहते हैं, शूद्रा से 
विवाह करके और उस में सन्‍्तान उत्पन्न करने पर पतित ह्ञाते है। 
भग कहते हैं कि शा स्त्री के गर्भ से उत्पन्न सन्‍्तान के सनन्‍्तान 
उत्पय हाने पर वह पतित होते हैं (३२)। सवर्णा खो से विवाह न 
करके शृद्रा के साथ प्रदम विवाह करने से ब्राह्मणादि को नरक 
होता है एवं उस शृद्रा में सन्‍्तान उत्पन्न करने पर उस को ब्राह्मण्य 
से होन हाना पड़ता है। अतएव सवर्गा विवाह न करके दंवात्‌ श॒द्रा 
से विवाह करने पर और उस से सन्तान न उत्पन्न करना (४)। जिस 
ब्राहणादि द्विज का शुद्रा खो द्वारा देव पिच्य ओर आतिथ्य कार्य 
विशेषरूप से सम्पत् हाता है उस का वह इव्य-कव्य देवता और 
पितर नहीं ग्रहण करते एवं वह गुहस्थ ऐसे आतिथ्य के द्वारा खर्ग 
लाभ भो नहों कर सक्ता (५)। जो व्यक्ति उस शूद्रा के अधर रस का 
पान, एक शय्या मे शयन करके उस का नि श्वास ग्रहण एवं उस में 
(१) गत्राक्षणत्षत्रिययोरापद्यपिष्ठि तिडतो;। कस्मिंख्विदपिवत्तान्त#द्रा- 
भाग्यापदिश्यते ॥ (३) ह्ोनजातिस्त्ियंमोह्नादुदइन्तोदिजातय: । 
कुलान्येवनवन्त्याशुसलन्तानानि शूद्रताम्‌ ॥ (३) श्द्रावेदीपतत्यचेरु- 
तथ्यतनवस्थाच। शोनकस्यमुतोत्यत्या तदपत्मतयाभ्टगो; ॥ (४) शूह्धा 
शयबनमारो प्यन्राअणोबातद्यघोमतिम्‌ । जनयित्वासतंतस्यां ब्राक्षण्यादंव 
आओवते ॥ (५) देवपिच्यातिथेवानि तत्प्रधावानि वस्यत। नाज्नन्ति 
पिल्देवास्त गच स्तर सगकूति॥ 





( &6. ) 


सनन्‍्तान उत्पन्न करता है उस का प्रायसित्त हो नहों है। इस का 
तात्पश् यहो है कि ऋतुकाल में भो शुद्रागम्नन न करना (१)। 
भर्त्ता को देहपरिचर्यया, भिक्चादान, अतिथि सेवा आदि प्रतिदिन के 
कर्तव्यकार्ध अपनो हो जाति की पत्नी की करना उचित है झन्य 
जाति को जत्रो नहों कर सक्नो (२)। जो व्यक्ति सोहवश ड्ोकर 
स्वजातोया स्त्रो के रहते दूसरो जाति को स्रौ द्वारा यह सब कार्य 
कराता है उस को, जैसे ब्राह्मणो में शद्र दारा उत्पन्र को ब्राइण 
चण्डाल कहते है वसा हो पूर्वकाल के पशण्डित कह गये हैं (३१)॥ 
ब्राह्मण अपनो व्याहो हुई शूद्रा से कामवश जो पुत्र उत्पन्न करे वह 
पुत्र जीवित दशा में उस के श्राद आदि करने के अयोग्य एवं रूत 
तुल्य है; इसी से पण्डितों ने उस का नास पारशव रक्‍्वा है (४)। 
ब्राह्मण दारा क्षत्रिया मे उत्पन्न एवं चऋजिय से वेश्या में उत्पन्न एवं 
वैश्य से शद्रा में उत्पन्न सन्‍्तान होन मातृगभ से उत्पन्न प्रयुज्ञ मात 
से उत्कष्ट जाति होगा। ब्राह्मगागदि के समान भाव को न प्राप्त 
होगा। ब्राछआगा से ज्षत्रिया में उत्पन्न सनन्‍्तान मूडडावसिक्न जाति 
होगी, क्षत्रिय से वैश्या में उत्पन्न साहिष्य जाति होगौ, वैश्य से शुद्रा 
में उत्पन्न करण जाति होगी। मु्डदावसिक्त को दृत्ति घोड़ा हाथो 
और रथ को शिज्ञा, अस्त धारण है; माहिष्य को दृत्ति नृत्य, गान, 
गणना, शस्यरक्ता है, पारशव उग्र करण जाति को हत्ति तोनों बणा 
की सेवा, धन घानन्‍्य को अध्यक्षता, राजा को सेवा, दुग और 
अभ्यन्तर को रक्षा है () | ब्याहो हुई वेश्या से ब्राह्मण दारा उत्पन्न 
(१) वघलोफेनपोतस्य निःसश्थामोपचतस्थच । तस्थाह्यव प्रलतस्थ निमल्ञतिन- 

विधोयले ॥ सन्‌ ३१६--१६। (२) भतु:शरोरशश्रधां धम्मकाणं'खने- 

'व्यिकम्‌ । स्वाचैवकुण्थाट्लवेधां नासखजाति; कथन ॥ (३) यस्मुतत्कार- 

अन्मोक्षाल्खजातास्थितयान्‍न्ववा । यथा ब्राक्षणचाब्डल' पुन्वंदृद्ट 

स्तथेव सः ॥ (४) य॑ ब्राक्षणसु शुद्रायां कामादुत्पादयेल्सतम्‌ । सपार- 

यप्नेवपावस्तस्मात्पारफ़व: स्मटल: ॥ सन्‌ ८६, ८७, १७८। (५) स्थों 


ब्वनन्तरजातास दिजेरुआदितान्‌ खतानू । सदुशानेवतानाइुस्मे-छ- 
दोधविगछितानु ॥ 





( ४० ) 


पुत्र को अम्बध्ट कहते हैं एवं ब्राह्मण से ब्याक्ो शूद्रा में उत्पन्त पुत्र 
को मिषाद कहते हैं जिस का ट्सरा नाम पारशव है (१)। ब्राह्मण 
से सत्रिया वैश्या और शुद्रामें उत्पन्न एवं क्षत्रियसे वेश्या और शृद्रा में 
उत्पन्न ओर वेश्य से शूद्रा में उत्पत्र ; यह क सन्तान सवर्ण पुत्र से 
अपक्ष्ट हैं (२) ॥ 

भगवान्‌ सन अनुलोम और प्रतिलोमजात जाति को उत्पत्ति 
और एथक २ करतंव्य काशी और अधिकार के सम्बन्ध में विस्तार 
पूर्वक वर्शन कर गये हैं-वचह सब यहां उद्दुत करने को आवश्यकता 
नहों है । जो वह सब जानना चाहें वह मन॒स्झति को पढें। भगवात्‌ 
सन असवर्णा विवाह को व्यवस्था करके यदि सवर्णा खत्रो के न्याय 
व्यवहार करने को व्यवस्था कर देते एवं उसी असवर्णा विवाह के 
सन्तानादि यदि सवर्णा स्त्रो के गभ से उत्पन्न सन्‍्तानादि के न्याय 
लालन पालन, विषय सम्पत्ति का समभाग में विभाग और याद्दादि 
का समान अधिकार पाते तो हम भो कहने को बाध्य थे कि आस्य 
ऋटषिगण जातिभेद नहों मानते थे ! किन्तु हमलोग स्पष्ट हो देख 
पाते हैं कि ऋषिगण एकमात्र काम प्रह्तत्ति को परितृप्ति के लिये हो 
असवर्णा विवाह की विधि कर गये है; धर्म जगत्‌ में उन्नति लाभ 
करने के पक्त में असवर्णा विवाह संपूर्ण रुप से निषिद्द है- यह बात 
शाख्ादि के देखने से ओर साधारण युक्ति द्वारा हो सहज में जानो 
जासको है ॥ 

ब्राह्मण में सतोगुण को अधिकता और क्षत्रिय में रजोगुण को 
अधिकता चिर प्रसिद और शाखसिद्द है। ब्राह्मण का ब्राहयो में 
उत्पन्न सन्‍्तान विशुद्द सतोगुण विशिष्ट होगा एवं ब्राह्मण द्वाग 
झत्रिया में उत्पन्न सन्तान रजोगुण मिथ्विित सतोगुरा युक्त होगा; 
इसो कारण सवर्णा विवाह अनुलोभ असवर्णा विवाह को अपेक्षा 
(१) अ्षणाईश्यकन्थायामस्बोनास जायतें । निधाद; शुद्कन्यायां ब; 

पारशव उच्चते ॥ (२) विप्रस्यजिशुवर्णयु नुपतेवंणंयोदयो : । वेश्डस्थ- 

. वर्ण त्तेकस्लल्पड़ेतेपपसदा: रुष्टला: ॥ सन्‌ १०६:८,१०। 


( वश 


अधिक प्रशंसनोय और उत्क्ष्ट फल का देने वाला है। ब्राहण के 
साथ क्षत्रिय को एकजाति करने से च्षत्रिय प्रकति को तो फिर 
उन्नति होहोगो नहों, किन्तु संग दोष से ब्रा्मणा प्रकति भो नष्ट 
होजायगी। भलोभांति जोते हुए खेत में घास निकलने पर अख 
फिर नह्ढों बढता किन्तु सुख जाता है। इस अवसर में इस प्रकार 
का संशय होना भी कुछ आश्य्य नहों है कि ब्राह्मण का सक्त्वगुण 
अधिक परिमभाण यदि है तो क्षत्रिया के रजोगुगा को अपनो शक्ति से 
परास्त करके सनन्‍्तान को सतोगुण पूर्ण क्यों न कर सकेगा ? इस के 
उत्तर में ये हो कह्ठाजाता है कि गुख संपूण्ठ मनुष्य को प्रक्षति में 
निहित हाते है। जितने दिन पश्थन्त क्रिया, आचार, व्यवद्दार, 
ब्रतविशेषादि द्वारा प्रकतत का परिवर्तन नहों हाता उतने दिन 
सतोगण, रजोगण या तमोगणा परस्पर निघट निकट रह कर भो 
परस्पर को परास्त नहों कर सक्ते । सुतरां ब्राह्मण के वीध्ध में स्थित 
सतोगुण, रजोगुणाक्रान्त क्षत्रिया के रुधिर को प्रक्ति के परिवर्तन 
करने में असमर्थ है। एक ठौर गुण के द्वारा अन्य एक ठौर गुण 
विनष्ट नहो हाता, किन्तु एक ठौर गुशजनित क्रिया के आचरण 
द्वारा अन्य गुण ज्ञोपा और परिवर्तित होजाता है। एक आश्रय 
पदार्थ यदि दूसरे गुण को आश्रय भूमि के विधातन करने में समर्थ 
होता तो ब्राह्मण के वीय्थ से क्षत्रिया के गर्भ में उत्पन्न सन्तान, 
सवा विवाह से उत्पन्न सन्‍्तान को अपेक्षा निन्‍्दनोय न होता। 
विले।स असवर्णा विवाह (अर्थात्‌ जिस असवर्णा विवाह में पुरुष 
निल्न अेगो का और ख्रो उच्च ्ेणो को है) शाल में नितान्त निणिद 
है | शाखकार ऋषिगण कहते हैं कि असवर्णो विवाह से उत्पन्न 
सनन्‍्तान चाण्डाल होता है। यहां पर चाण्ष्टाल शब्द का अर्थ अत्यन्त 
कुप्रकति वाला हो जानना । निम्न श्रेणो को प्रबल पुरुष शक्ति उच्च 
ओणो को सो शक्ति से सम्मलित होकर अति निन्टनोय सम्तान 
उत्पन्न करतो है। जिस कारण से अनुलोस विवाह में सवर्गा विवाह 
से उत्पन्न सन्‍तान को अपेक्षा निक्षष्ट सन्‍्तान को उत्पत्ति होतो है, 


( ८२ ) 


विलोम विवाह में भो उसो कारण से अतिनोच प्रक्षति चाण्डाल 
को उत्पत्ति होतो है। पुरुषप्रक्ति, स्लोप्रलति के ऊपर प्रबल 
आधिपत्य जमासक्नी है-यह बात खत सिद्ध है-अगत्या विलोम 
विवाह में नोच प्रकृति हो को प्रधानता बठतो है एवं इसी कारण 
से विलोम असवर्णा विवाह से उत्पन्न सनन्‍्तान भी नोच प्रकृति का 
छोता है। सिद्वान्त को जगह इस इतना हो कहसतो हैं कि सवर्णो 
विवाह हो धर्म और समाज विषयक उन्नति को मृलभित्ति है। अनु- 
लोस असवर्णा विवाह यथोचित प्रशमनीय नहो है । विलोस अस- 
वर्णा विवाह निपट नोच, निन्टित, घुणित, आवर्ष्जनाराशि समाज में 
लाकर समाज को नितान्त कलुषित कर देता है ॥ 


वर्णसड्वर सन्तान को प्रकरति नीच होतो है--इस का प्रमाण 
चण्डाल जाति है। यह विलोम विवाह का फल है। ब्राह्मणी के 
गर्भ मे शूद्र के वौये से इस जाति का जन्म है। अनुलोम विवाह का 
फल उग्च क्षत्रिय वा आगुरो जाति है। क्षत्रिय के वोय से श॒द्रा के 
गर्भ में जो संपूर्ण सन्‍्तान उत्पश्र हो वही “उग्र ” संज्ञक हैं। यह 
दोनों हो जाति मट्टर वर्ण हैं एवं इन दोनों हो जाति को प्रकृति 
प्राचोन आस गयों की आशानयायो न होने से इन की जाति का नास 
करणा, बोच होता है इन को प्रकति देख कर हो किया गया है। 
चरण्ट और उग्र दोनों हो शब्दों का अथ एक है | जो हो संक्षेप बात 
यह है कि सड्डर जाति को प्रकृति प्राय नोच ही होतो है। सुमभ्य 
आज्भरेज लोग भो इस बात को मानते है। जाम्मसो नदो के पास 
विलायतो साइबों के वोग्य से एवं उस देश को श्याम शरोरा काफ़ी 
स्तियों के गर्भ से जो सकलसन्तान उत्पन्न हुए हैं उन की पेशाचिक 
प्रकति देख कर लिविड्वछ्ोन साहब बचुत विस्मयायन्न हुए थे। उसो 
देश का कोई व्यक्ति उन से यों बोला कि महाशय ! श्वेत पुरुष 
देवतों के बनाये हैं, कृ्णकाय पुरुष भो देवतों के बनाये 
हैं भर यध् दोगले लोग पाप पुरुष के उत्पन्न किये हुए हैं 


( ८३ ) 
(१)। इवंट स्पेश्सर कहते हैं कि जो लोग घुड़दौड़ के घीड़ों का 
व्यवसाय करते हैं वद् घोड़े का बच्चा मोल लेते समय इतना विशेष 
रोति से प्रथम अनुसन्धान कर लेते हैं कि बच्चे के माता भौर पिता 
में कौन के बार जय पाचुका है, यदि यह परिचय मनोतरोत हुआ 
तब वह लोग और कुछ संशय नहों करते ; घोड़ा नियय हो अच्छा 
होगा-- यह कह कर वह लोग डसो समय बहुत अधिक मूल्य देकर 
उस बच्चे को मोल लेलेते हैं | किन्तु वह बच्चा जो संकर जाति है 
ठेसा जान जाते है लो उस को वच्द नहों लेते (२))। अतएव जाना 
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( ८४ ) 


जाता है कि सभ्य अड्टरेज़ जाति का भो विश्वास यहो है कि सहझूर 
ब्ण अति नोच प्रकृति वाला होता है। जब पशओं के सम्बन्ध में 
मनुष्य की ऐसी धारणा है तब मनुष्य के सम्बन्ध में जो ऐसो धारण 
ही तो उस में आश्वप्ध हो क्या है ? जिस से समाज का परम मड्भल 
हो, जिस से समाज कत्सित और कचरित्र लोकों से परिपण न हो, 
डूसी लिये हो शास्त्र म॑ सवर्णा विवाह को प्रशंसा और असवर्णा 

विवाह् की परस निन्‍्दा है। जो लोग अविवेकता के दोष से मड्ढडर 
जाति के उत्पन्न हाने की आवश्यकता बोघ करते है, वह नोच प्रकति 
का आदर और उच्च प्रकृति का अनादर करके प्रलय में पापभागों 
होंगे ॥ 





अपश्ादश- अध्याय। 


स्‍त्री रजोत्पत्ति ओर रसणो का उस समय का 
छत्य अऊक्ृत्य । 

स्त्री लोगों को प्रधान दो नाड़ी अद्ृश्या रक्त शक्ररूपा पर्णा रहतो 
हैं, उन में एक का नाम कद्दू दूसरो का नाम सिनोवालो है। इन के 
सिवाय ३० नाड़ियों का नाम डासरतन्त्र में उक्त है; यधा--१ 
शोतला, २ नलिनो, ३ नालिनो, ४ विषनालिनी, ५ सदन्‍्ती, & रन्ति 
देवो, ७ विशोका, ८ शोकदायिनो, ८ कान्‍्तारा, १० कामिनो, ११ 
कुन्ना, १२ कल्लोला, १३ मदना, १४ सती, १४ पूर्णा, १६ रुद्ा, १७ 
विदुद्धा, १८ संरोधा, १८ ज्ञोभणा, २० सुरसुन्दरी, २१ मलना, २२ 
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ँ ८३ ) 


विमला, २३ श्यासा, २४ भाविनो, २४ भावसुन्दरो, २६ कुलहा, २७ 
कुलकर्जों, २८ कुलीना, २८ कुलवद्दिनो, ३० कल्याणो। यहो १२ 
नाड़ो भ्रुमध्यस्थित नाद और विन्ड दोनों स्थानों के सन्मख और 
पौद्मात्‌ से निगत होकर जरायु में आकर मिल गई हैं। शोतला 
आदि तोस नाड़ियों के दारा शक्रमिथित शोणित जरायु में आकर 
स्थित हाता है, क्रमश पूर्णा के बाद रुद्दादि नाड़ियों दारा क्षोण 
हछाने लगता है। स्वाभाविक स्नौ लोगों का ऋतु ४-अच्छलि अर्थात्‌ 
६४ तोला प्रमाण प्राय: १ सेर होता है, इस के सिवाय न्युनता या 
अधिकता को बाधक पोड़ा कहते हैं। बाघक शब्द से सन्तानोत्पत्ति 
का व्याघात करने वाला रोग विशेष जानना। लोक में चौथे हो 
दिन तक शोणित देख पड़ता है, उस के बाद फिर नहों किन्तु 
किसी किसो के बहुत दिन तक रुधिर देख पड़ता है। जिस स्त्रो के 
चौथे दिन के बाद बचुत दिन तक योनि में रक्त रहता है वह प्राय 

बन्ध्या होती है नहीं तो निम्दितपु्रवालो होतो है। रजोदर्शन 
हाने पर स्व्रोलोगां के लिये कुछ अवश्य प्रतिपालन करने योग्य 
नियम हैं, हिन्दू समाज आज भो उन को मानता चला आंता है। 
वच्द यहो है--ऋतु के प्रथम तोन दिन रजखला स्त्रो नेत्रों में अच्छन 
या कज्जल न लगावे. तेल लगाना, स्नान, दूसरे स्थान में जाना, 
दतून एवं ग्रह नक्षत्र दशन न करे । मधुपान, मांस भोजन, गख- 
मांल्य धारण, दिन में सोना, पान खाना, मुख शुद्धि करना, गव्य 
द्रव्य का आहार, वेशभूषा करना, रोना, पीढा या खाट पर चढना 
एवं अग्नि स्पश रजखला के लिये निषिद्ध है (१)। एवं उक्त तौन 





(१) अड्नाभ्यब्नने स्वान॑ं प्रवास दन्‍्तधावनम्‌। न कुश्यात्लातंवा नारी ग्रद्यायां 
दर्शन तथा ॥ (मदनपारिजाते दक्षचचनम्‌)। वजथ्न्मधुसांसुच्द पौचे- 
खंर्थीच भोजनम्‌ । गन्धमाल्यदिचास्थापन्ताबुलब्धास्यप्रोघनम्‌ ॥ दस्धेश- 
रावे भज्लौतप्यं नाझ्लिना पिकत। आइारं मोरसानष्य प्रष्यालड्ार- 
घारणम्‌ | अज्लन॑ रोदनं गन्धपौठशब्यादिरेद्रणम्‌ | अश्विरु॑स्यशनव 
वर्जवेच् दिनचयम्‌ ॥ (क्रिवाखुधिघुतमजिवचनम्‌) । 


( ८६ ) 
दिन रमणो पति को सेवा आदि न करे, लब्जित भाव से घर में 
छिप कर रहै, कोई जिस में देख न पावे, पचरने के लिये केवल एक 
वख्र, मौनावलम्बन करके दोनभाव से नोचा मुख किये बेठो रहै। 
साथंकाल को एकबार थोड़ासा भोजन भिद्दो या पत्ते के पात्र में 
कई । हाथ पर और नेत्र को चत्चलता त्याग दे। सावधान होकर 
एश्वो में शयन करे । चौथे दिन सूय्ये।दय होने पर सत्रान करे (१) ॥ 


ऊनविंश परिऋकंट। 


सहवास और उस का समय--निरूपण । 


हिन्दू लोग “ परस्त्री मातेव ” पराई खस्रो को माता के तुल्य 

जानते हैं और मानते हैं| मुतरां उन के निकट अपनी ब्याहों हुई 
स्त्री के सिवाय अन्य रसणो से अभिगमन भयानक पाप कहके गिना 
जाता है। संसार में जितने प्रकार के बिवाद विसंवाद, साधातिक 
रुत्यु, फ़ौजदारों अदालत में मुकइमा प्रभ्तति अनथे देखे जाते है उन 
में अधिकांश परस्व्रोगमन मूलक होते है। शास्त्र के पढने से हम 
जानत है कि पहले समय में रावगा ओर फोचक आदि मसहाबल- 
शालो व्यक्ति भो इसो कारया से सवंश निवंश होशये हैं। इसो लिये 
शाखकारगण कहते हैं कि -- 

वेणुनेल-ककटका च रस्मा विनाशकालेफलमुट्भवन्ति। 

एवं नरा भाग्यविनाशकाले द्युतभमद्यत्ञ परसियञ्ञ ॥ 





(९) रजोदर्शवतो दोघात्सवंमेवपरित्यजेत्‌। सर्वेश्लज्चिता प्ीष्र' सच प्वा- 
लक्चितावरुँत्‌ ॥ एकाखराह तादौना स््नानालंकारवजिता । मौनिन्यधो- 
मखोचक्षु; पशिपदृभिरचल्चला ॥ अश्लौयाल्केवलंभक्त नक्तम्मच्मय- 
भाजने । खपेदुमूनावप्रमत्ता--चंपेदेवेंदिनचयम्‌ ॥ स्तायीतचन्षिरा त्रान्ते 
सचेलम॒दिते रवो। (्यालसंह्विता)। 


( ८७ ) 


अर्थात्‌ जेसे बांस, नरकुल, कांकड़ा, सोप, केला का हच यह 
विनाश होने के समय फल फलते हैं ऐसे हो मनष्य अभाग्य के आने 
पर जुआं, मदिरा और पराई खत्रो का सेवन करते हैं ॥ 


आजकल हिन्दुओं के यहां ब्रह्मचस्ध का नियम एकबार एक 
प्रकार लुप्त ह्राजाने से समाज में परस्क्रोगामो आदि असंयमी मनष्यों 
को संख्या बढतो जातो है। इन्द्रिय लालसा को परितृप्ति के लिग्रे 
अनेक लोग वेश्या समागम करते हैं। बच लोग भूल कर भी कभो 
नही विचारते कि वेश्या को प्रोति कभो चिरस्थायिनो नहों होतो। 
बिजलो का प्रकाश, पानो को लहर वा पानो में खोंचो दुई रेखा 
लोभ से मित्रता और दूसरे से द्रोह् करके उपाजित को छुई 
मम्पत्ति जेसे क्षणाभर ठहरने वाले हैं वेसे छो कुलटा का क्षणभंगुर 
प्रेम भी प्रयोजन के लिये कुछ काल रद्रकर लुप्त ढ्रोजाता है (१) 
जितने दिन लोग रतिशुर वा घनो रहते है उतने दिन वेश्याए' भो 
चित्ताकर्षण करने मे कुछ भो नहों उठा रखते, उस के बाद जब 
मनृष्य हद या घनहोन होजाता है तो उसो क्षण क्षणाभर को भो 
विलम्ब न करके उसे विष तल्य त्याग देती हैं, आप वेश्या को 
कितना हो प्रमन्न क्यों न करें वह्द तुम्हारे प्रति वास्तव में कभो न 
मोहित हागी। प्रणायोत्पादन, घनदान, म्तुति, सेवा एवं प्राणदान 
पस्थन्त भो करने पर क्षणकाल के लिये भो वेश्या किसो मनुष्य के 
वश होने वालो नहों है (२)। उस का मन अन्य पुरुष को ओर 
जायगा अवश्य जायगा। जैसे संपूर्ण श्रेय के मिलने पर भो सन को 
सन्‍्तोष नहों होता, जेसे समस्त समुद्र के जल से भो बाड़वानल को 
तृप्ति नहीं होतो एवं ऊँसे समग्र धुलिराशि से भी एथ्वी परितप्त नहीं 
होती वैसे हो संसार के पुरुषों से कुलटा को तृप्ति नहीं होती (३)। 
(१) चिद्मुदीशिवारिरेखा लोभान्मेच्रीयधाभवेत्‌ । परदोच्धाद्घारूस्पत्कुलटा 
प्रेमतत्ससम्‌ ॥ (त्र० बै* पु० 8३१११)। (२) न प्रौद्या न घनेनेव- 
नस्तवान्नच सेवया | म प्राणदानतो वेश्या वश्येमूताभवे र्छाणम ॥ (नारद 


पं० रा० १॥१४६५। (३) न श्रेयलांसनस्कूप्वं वाडवाखिनेपाथसाम । 
बमन्धरा न रजसां न पुंसां कुलटातथा ॥ (ना० पघं० रा० ११8१००)। 





( द८ ) 


इस के सिवाय वेश्या सहवास से कितने सौ भयानक रोग एक पुरुष 
से टूसरे पुरुष में संक्रामित होकर देहक्षय, स्वास्प्यनाश, यहां तक 
कि जोवनपर्थनन्‍्त नए कर देते हैं। वेश्या सहवास से उपदंश, प्रमेहर, 
प्रसेह जनित ज्वर, अनेक प्रकार के शक्ररोम, शक्रक्षय, ब्रण प्रभृति 
रोग उत्यन्न होकर मनुष्य को अल्पजोवो एवं चिरकाल के लिये 
उद्यमहोन कर डालते है--इसो लिये पक्रकेश ऋषिगण समाज के 
कल्याण के अर्थ एवं परस्त्रोगमनरूप महापाप से लोगों को निद्वत्त 
करने को इच्छा से परखरो माता के तल्य कह गये हैं ॥ 

अपनो ब्याडी खो से अभिगमन करना हो शास्त्र को आज्ञा हैं 
ओर यह भो केवल पुत्र उत्पन्न करने के लिये। रूष्टि प्रवाइ अप्रति- 
छत रखने के लिये जनन क्रिया आवश्यक है, जो लोग सनन्‍्तान उत्पन्न 
करने में उदासोन हैं वह शास्त्र के अनुसार सहापातको हैं, संसार 
थे के पालन से निव्वत्त लोगों का यह लोक और परलोक दोनों 
बष्ट होते हैं। जो हो इस गुरुतर विषय को आलोचना करते समय 
इस लोगों के सन में सब से प्रथम यहो प्रश्न उठता है कि कितनो 
अवस्था में पुरुष और स्त्रो सहवास के योग्य होते हैं ? शास्त्र कहता 
है कि जितने दिन खो पुरुष समर्थ न हां उतने दिन सहवास अयोग्य 
है। भलो भांति यीवन का सद्चार बिना हुए वोय परिपक्क नहों 
हाता; एवं ऐसो अवस्था में सन्‍्तान सनन्‍्ततिगण क्षोण, कृश, दुबल, 
निर्वोश्थि एवं अल्यायु होते हैं। यह तो हुई सन्‍्तान आदि को कथा। 
स्त्रो लोकीं के पक्ष में भो इस देख पाते है कि अल्पवयस में सहवास 
करने से उन को पीठ, जंघा एवं योनि दृषित होकर शारोरिक पोड़ा 
उत्पन्न कर देतो है (१)। एवं प्रसव के समय स्त्री लोक बचुत कष्ट 
भोगतो हैं। पुरुष भी अल्पवयस में खो सहवास करने से यक्ष्मा 
आदि रोगग्रस्त होजाता है। जब अल्पवयस में सहवास करने में 
इतनो हानि होतो है तब सहवास के योग्य अवस्था जानने के लिये, 





पे +े 
(९) मेथुनादतिवालाया: एडर्जघोरुवडसच्षणम्‌ | 
रुजयन्दप्रयेद्योनिं वाय: प्राक्‌ चरयात्तसेति ॥ चरक चि० आ० ३० । 
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छइम को आप हो कौतृहल होता है। सहृवास अवस्था निरूपण के 
सम्बन्ध में सुशुताचाये का मत यह है-- 

पद्मविश ततोवषें पुमान्नारो त॒ षोडशे । 

समत्वागतवोय्यों तो जानोयात्कुशलोभिषकु ॥ 

पुरुष को २४ वर्ष को अवस्था में एवं स्त्री को १६ वर्ष को 

अवस्था में दोनों के बल वोय्ध पूर्ण होजाता है-यह चतुर वैद्य को 
जानना चाहिये। इस से न्यून अवस्था में सडवास्र करने से क्या फल 
मिलता है वह भो सुखुताचारस्सश कहते हैं-- 


ऊनषोडशवषायामप्राप्तः पद्मविंगतिम । 

पु 3 न 
यदा धत्तेपुसाग्गभ: कुक्तिस्थ सविपद्यते ॥ 
जातो वा न चिरं जोवंदू जोवेदादुबलेन्द्रिय । 
तस्मादत्त्यन्तवालायां गर्भाधानत कारयेत्‌ ॥ 


अतिहदायां दोधेरोगिण्खां अन्येन वा विकारेणोपरूष्टायां 
गर्भाधान नव क॒र्वीत | पुरुषस्यवंविधस्यतएव दोषा सम्भवन्ति ॥ 


सोलह वर्ष से न्यून अवस्थावालो स्त्री में २४ वर्ष से न्यून अवस्था 
वाला पुरुष सन्तान उत्पन्र करे तो वह सन्तान गर्भ हो में मर जाय, 
उत्पद्य होवे भो तो बहुत दिन न जिये, बहुत दिन जिये भो तो होंन 
बन इन्द्रिय वाला होकर । इस लिये अत्यन्त बालिका में मर्भाघाय 
न करना । यदि त्रो अतिहदा, बचुत दिन को रोगी या और किसो 
रोग से आक्रान्त हो तो उस में भो गर्भाधान करना विधेय नहीं डै। 
खियों के लिये जिस २ अवस्था में गर्भाधान निषिद्द है पुरुषों के 


लिये भी उस २ अवस्था में गर्भस्थापन करना अयोग्य है ॥ 
वार्भद्ट का मत यह है-- 


पूर्णषोडशवर्षास्त्री पूर्णाविशेनसक्नता । 
शुददे गर्भाशयेसागें रहेशक्रे/मिलेह्दि ॥ 
वोग्य बन्त॑ सुतं सूते ततो न्यूनाज्दयो पुन । 
रोग्यस्थापायुरघन्यो वा गर्भोभवति नव वा ॥ 
गर्भाशय, अपत्यसा्ग, आतंवरुचिर, शुक्र, वायु एवं छृदय विशुद्द 
रइने पर पुणे १६ वर्ष को ख्रो, पूर्ण २० वर्ष के पुरुष के साथ सद्गत 
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हो, उन से उत्पनत्र सम्तान वोज्यवान होगा, किन्तु इस से न्युन 
अवस्था का सन्तान रोगो अक्पायु एवं अक्मण्य होगा, कभो गर्भ हो 
नहीं होता ॥ 

इस समय देखा जाता है कि खो को अवस्था के सम्बन्ध में मुखुत 
और पाग्भद का मत एक है, यदि मत भेद है तो केवल पुरुष को 
अवस्था में । सश्व॒त के सत में पुदष को अवस्था २६ वर्ष एवं वाग्भद 
के मत में पू्णे २० वर्ष हाना उचित है। यह् जो मत भेद देख पड़ता 
है इस में यथाथ देखने से कोई वास्तविक अन्तर नह्ों है। वाग्भष्ट 
के सत में अवस्था के तीन विभाग हैं, जैसे--वाल्य यौवन एवं बुढापा। 
तिस भें सोलह वर्ष तक बाल्यकाल उस के बाद यौवन। मुश्वत के 
मत में सोलच्ट वर्ष पस्थे न्‍्त बाल्यकाल, सखोजच् वर्ष से बोम वर्ष तक 
हडि, बौस से तौस तक यौवन, तीस से चाल्तौस तक संपूर्णता एवं 
चांलौस से सत्तर तक थोड़ी हानि | सत्तर के बाद हड अवस्था। 
अतएव देखाजाता है कि सुश्य॒त के मत मे सोलह वर्ष के बाद दश 
वर्ष तक जो समय तद्चि संज्ञा में परिणत है वच्द वास्तविक विचार 
करने से योवन को प्रथम अवस्था का नामानन्‍्तरमात्र है मुतरां ऊपर 
लिखे हुए सतवाद में अभिन्नता हो वतंमान है -ऐसा कहना हागा। 
जो लोग भोग विलास मे लालित पालित है और भोग विलास हो 
से जिन का शरोर ह्द्वि को प्राप्त है उन के पक्ष में बोस वर्ष को 
अवस्था में सहवास करना अकल्याणकर नहीं है किन्तु साधारणतः 
पुरुष की अवस्था पच्चोस वर्ण और स्त्री को अवस्था सोलह वर्ष को 
छोना उचित है। इस के प्रथम सचहवास करना अत्यन्त विधि विरुद् 
एवं अकल्याणकर है। इस समय इस और एक नई आपत्ति में 
आकर प्राप्त होते हैं। मनु में जब स्नो ऋतमतो होतो है तभो से 
सहवास करने का आदेश है (१)। पराशर कहते हैं कि जो निकट 
में रह कर भो ऋतु ख्राता भाग्या को रतिदान नहीं करता वह 





(१) ऋत॒कालाभिगामौस्थाल्खदारनिरतः सदा। 
३ छू ७ नर 
प्रबंबजवुक्चनांतइतोशतिकाम्यथा ॥. मन! 
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पतित है इस में सन्देद्द नहों (१)। अथ च सुखुत २४ अ० शोणितवर्ण- 
भोय सूच के मत में स्त्री लोगों के बारइवे वर्ण या बारहवें वर्ष के 
बाद से रजोदर्शन का समय है। द्वादश वर्ष के बाद ही थियों के 
ऋत जन्मता है तब उस समय उस का खामो जो उसे रतिदान न 
करे ओर सोलह वर्ष तक को प्रतोक्षा करे तो ब्रद्मह॒त्या पाप से वहा 
केसे. बचेगा ९ इस के उत्तर में यही कद्ा जासक्षा है कि मन में ज्ो 


जशतुकाल में सत्ोगमन को आज्ञा है सो वहां ऋतुकाल से प्रशस्त 
ऋतुकाल का ग्रहगा है अर्थात्‌ जिस समय में प्रशस्त गर्भ घारण खो 
करे | जैसे सेघातिथि का वचन है--“ ऋतुर्नाम स्त्री शोणितोप- 
लक्षित-गर्भग्रह्णयोग्यकाल विशेष. ” वही गर्भग्रहण योग्य समय 
सोलह वर्ष को अवस्था है, इस से मन के साथ आयुवेंद के मत में 
कोई विभेद नहों है। क्योकि सोलह वर्ष के नोचे खो लोगों के गर्भ 
से क्षोण व दुवल सनन्‍्तान जन्म लते है वा कभो २ सन्‍्तान उत्पत हो 
नहीं हाता। स॒तरां सोलह वर्ष के नोचे की अवस्था को प्रशस्त गर्भ 
ग्रहण योग्य समय नही कहा जासक्ना। दूसरी ओर पराशर का 
मत यह है कि ऋतुस्राता भार्य्या के निकट रह कर भो जो सम्भोग 
नहों करता वह नहापातको है। इस्र के उत्तर में यहो कहा 
जासक्का है कि प्रशस्त ऋत॒काल जबतक उपस्थित न हो सब तक 
स्त्री को पति के यहां न रखने हो से पराथर के मत दारा किसो 
पाप को आगइ्ठा नहों है । विवाह के बाद सोलह वर्ष पद्थन्‍्त कन्या 
की मादक में रख कर उस के बाद दिरागसन करने हो से सब 
फ्भट मिट जायगा। उत्तर पश्चिस प्रदेश में यह नियम विशेषरूप 
से देख पड़ता है। यह नियम बहुत हो सुन्दर है ॥ 





(१) ऋचतस्तातान्तवोभावों सव्िधोनोधगच्छति। 
घोरायांत्रक्नइत्याथां पततिनाल संजय: ॥ पराशर। 


( ८२ ) 
विंश--अध्याय । 


सहवास के कुछ नियस । 





प्रायीन आयलोगों के सत में गर्भ हो से जोव के संस्कारों का 
प्रारब्ध है। गभधान आदि दश संस्कार हो जोव के इस लोक और 
उस खोक के लिये एक श्रेयस्कर है एवं पिता साता और आचारी 
हो यथाथ समाज का संस्कार करने वाले हैं। आयलोग' जानते हैं 
कि जोव को उसति के लिये. एक सात्र कल्यांगा के लिये, गर्भाधान 
हो प्रथम और प्रधान संस्कार है। गर्भ का संस्कार करो, रेत का 
संस्कार करो--हृष्ट, पृष्ट बलिष्ठ और धार्मिक सनन्‍्तान उत्पन्न हा, 
ऐसा होने से सामाजिक उन्नति, जातोय उम्रति, घमंनोति की उन्नति, 
सभो उन्नति आप हो आप होंगो । परिपक्ष बोज के बोने से सब से 
लेज एवं सफल हचष उत्पन्न होते हैं-पिता माता के शरोर और सन 
की सब प्रहत्तियां सन्‍्तान के शरोर और मन में संक्रामित होतो हैं 
यह तो सभी जानते है-आज कल के देह तत्त्व के जानने वाले 
डाकर लोग भी इस बात की सत्य मानते हैं। पच्ले जोव को उन्नति 
पोछे बाइरो संस्कार । नहों तो मन॒ष्यत्व को विसजन करके केवल 
शुद्द वाइरो संस्कार करने से कैसे निवोह होगा ? वोरत्व से वच्चित 
छोकर केवल तोपलगाने से क्या हैसक्ता है? मुठ अवस्था में जोव की 
जम्म देकर वुद्धिशक्ति के उन्मेष होने के लिथ उस को गणित शाखतर 
पढाने से क्या फल होगा ? जोव में घ॒म प्रह्कत्ति का बोज बोने को 
चेष्टा पहले न करके उस के बाद उस जोव को धार्मिक करने को 
चेष्टा कैक्ल पागलपना है। इसो लिये प्राचोन आय समाज में बाहरो 
संस्कार करने वाले का पद बचुत नोचे है। आयी के मत में पिता 
माता और आचार्य हो यथाथ संस्कार करने वाले हैं। संपूर्ण सन्तान 
अपने पिता और माता हो से जैसा बल, ब॒हि, धर्म, संस्कार लेकर 
जबा धह्चण करेगा, जोव में चिरकाल पशस्मेन्त बच्चो संपूर्ण शक्ति 
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घलवतो रहेगी। बाह्य शिक्षा आदि सब उपाय उसो शक्ति की 
सहायता करेगे किन्तु उस के विरुषइ कोई शक्ति का आविर्भाव न कर 
सकेगे । आप यदि मनुष्य को यथाथ सुखो, दोघजोवो, बदिसान, 
धनवान और धासिक देखना चाइते हैं तो बोज बोने के प्रथम वोय 
को परिपक्ष व पुष्ट करो, अच्छा छोेत्र खोजो एवं ठोक समय पर बोज 
बोओ । ठोक समय पर उवंर छेज्र में परिपक्ष बोज रोपित होने से 
अच्छे हरे भरे हच्त उत्पन्न होत हैं एवं खादिष्ठ फल मिलते हैं। यदि 
पुत्र को पवित्र, उच्च और शोभनतम देखना चाहा तो अपने को 
पवित्र, उत्तत और शोभन बनाओ पोछे पुत्र को इच्छा करो। 
स्मरण रक्‍दों यथेच्छाचारों पिता माता जिस सम्तान को उत्पन्र 
करते है उस के मानसिक ओर खाभाविक संपूण आकषण उचित 
रोति से नहीं अवस्थित हे।सत्तो । ऐसे सनन्‍्तान पिता माता के प्रति 
छतन्ञ होना तो दुर रहा, पिता माता के घोर विद्देषो हो उठते हैं । 
केवल पुत्र हो को दोष देने से क्या होगा ! पिता माता यदि अपना 
अपना कतंव्य जानें तो पुत्र भी अपना कर्तव्य जानसके। ठीक समय 
पर खोगमन करने से ओ सन्‍्तान उत्पन्न होंगे वह बलिष्ठ, दोघजोबो, 
धामिक और पिता माता के भक्त क्यों न होंगे ? कामोन्मत्त होकर 
स्रोगसन करने से उस पुत्र में क्यों न काम प्रह्धत्ति का अधिक सम्ता- 
वेश होगा ? इन्द्रिय सुख ही जब पुत्र जन्म का मूल कारण होगा 
तब आप कंसे पुत्र के निकट भक्ति और कृतज्ञता के पात्र होंगे? 
मन॒थ में जो कुक देख पड़ता है वह रेत से । यह रेत हो जोव को 
प्रथम अधिष्ठान भूसि है। इसो रेल के आश्रय से एक मनुष्य को 
मानसिक प्रध्॒त्ति अन्य जोव में संक्रामित होती है--एक जन का 
रोग दमरे की देह में प्रवेश करता है। शुक्र हो धम है, श॒क्र हो बच्दि 
है, शक्र हो ज्ञान है, श॒क्र हो शक्ति है। इसो शुक्र को रचा के लिये 
इमारे यहां प्रथमाश्रम् (ब्रद्मचय ) का विधान है। कदाचित्‌ कोई 
कुप्रह्त्ति इस रेत को स्खलित करे इसोलिये इसारे यहां स्रदाचार 
घारण और भष्य अभवच्य का विचार है। एवं इस शक्र के निषेक 
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समय अर्थात्‌ गर्भाधान समय में भो देशकाल और पात्र को 
विवेचना है ॥ 

अमारे यहां के पूष्य मच्षियों के सत में शुक्रस्यापन करने का 
एक सात्र पाच अपनो सविधि विवाहिता स्त्री हो है। उसो ख्रो से 
सहवास करना, यहो शास्त्र को आजा है। किन्तु इस सचहवास में 
भो नियम है। मन॒ष्यमात्र हो को प्रायः सहवास को इच्छा होतो है। 
एकदम सहवास त्याग करने से मेह रोग और मेंदा को ह॒द्दि से 
शरोर शिथिल होजाता है (१)। इसो लिये देह रक्षा के वास्ते सह- 
वास का होना नितान्त आवश्यक है। नियम के साथ सह्ववास करने 
में आयुवद्दि, होतो है शरोर इष्ट पुष्ट व्ण उज्ज्वल एवं बल की 
ढदि होतो है और मनष्य शोध हद्द नहों हाता (२)। यहो आयुर्वेद 
का मत है। अपने इन्द्रिय सुख के चाहने वाले कामो पुरुष इन्द्रिय 
तृप्ति के लिये सहवास की निर्दिष्ट सोमा का उल्लंघन करके स्थ्ियों 
के जीवन को अमइलमय न करदें इसो आशड्ा से आय शाखतर 
जननाधिकार व्यतोत रमण का अधिकार नहो देता, यथा-- 
“रमणाधिक्ततिर्नास्ति जननाधिकृरतिंविना ” । महाराज मनु के सत 
में पुत्र प्रयोजन हो के लिये भार्या का प्रयोजन है । सुतरां उस भार्या 
का काम के उद्देश्य से व्यवहार न करके जनन कार्य के लिये हो 
ध्यवह्दार करना सब को समुचित एवं ग्रेयल्कर है। बहुत पुत्रों का 
होना भो आये शास्त्र के मत में अच्छा नहों है--“ नवाहल्यम- 
पत्यानां रष्टियेयस्करं भवेत्‌ ।” अर्थात्‌ बचुत पुत्रों का होना कभी 
ऋष्टि के लिये श्रेयस्कर नहों है | इस का कारण यह है कि बहुत 
पुत्र दरिद्र का कारणा हैं। दूसरे बचुंत पुत्र होने से गर्भ धारण करने 
वालो छो का शरोर और सम बचुत हो थोड़े समय में निस्तेज एवं 
शिथिल होजाता है। मालूम होता है यहो सब देख सुन कर दोघ 





(१) शरोरे जायतेनित्य देह्टिनांसरतस्ए्इा। अव्यवान्मेरसोटहविभ हाच्क्ि- 
जचिलता तनो;॥ (२) आवुषज्नस्तो मन्दजरावणवंणबलास्विता;। स्थिरो 
पतचितमसांसाञ्व भपन्ति स्तोषर संयता; ॥ 
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दर्शी ऋषियों ने सहवास सम्बन्ध में जाय समाज की नियमाधीम 
कर दिया है। उन को आज्ञा यहो है कि ऋतुकाल हो में स्तोगमन 
करना । स्त्रियों का खाभाविक ऋतुकाल सोलह्ल दिन रात्रि शऋता 
है। इनन्‍्हों सोलच रातों तक स्लियों का रज निकलता रहता है। 
इन रातों में प्रथम को तोन रात्रि छोड़ कर खोगसन करना हो शालख 
को आज्ञा है (१)। एवं अवशिष्ट तेरह राजियों में अम्तावा सा आदि 
पांच पर्व और अन्य निषिद्द राजि परित्याग करना करतंव्य है। युग्म 
रात्रि के स्वीगमन में गर्भ को उत्पत्ति यदि हो तो पुत्र एवं अयुग्म 
गात्रियों मे कन्या का जन्म होता है (२) | अब पांच पं कौन हैं यह 
जात होना आवश्यक है। चतदंशी, अष्टमो, अगावास्या, पर्णिसा 
और रवि संक्रान्ति यहो पांच पव दिन हैं (३)। स्तोसहवास में 
इून्हों पव दिनों का त्याग करना होता है एवं नज्नत्रों में ज्येष्ठा, 
जेषा, रेवती, कत्तिका, अश्ििनो, समघा, मल, तीनों उत्तरा, वजनोय 
है (४)। जो हो ऋतज्षरण दिन से सोलह रात तक गर्भ घारण का 
उपयक्ञ समय है (५)। इस समय के बोल जाने पर गर्भाशय का मर 
बन्द होजाता है सतरां गर्भ नहों रहता । ऐसा मालूम होता है इसो 
कारण ऋतकाल में खोगसन को शातखत्र में आज्ञा है। धमवक्का 
आपस्तम्ब मुनि के मत में रजख्॒ला स्त्रियों को चतुर्थ दिन स्लान 
करना हो प्रशस्त है एवं रजसत्राव जब तक निहत्त न हा तबतक 
वच्द सहवास के योग्य नहों हातों (६)। दस का कारण यह्चो है कि 


(१) स्कोणान्टतुभंवति मोड्शवासराणि। तस्मादुतो: परिहरेचनिशाश्वतस्र:॥ 
(२) चग्मासराजिध नरा विषमास नास्; । कुयाप्निधिकसथ ताखपि 
प्रवंवर्जम्‌ ॥ (ज्योतिघतक्वम)। (३) चतुर्दश्यश्मी चेव अप्ावास्या चच 
प्रणिसा। प्रवाण्थेतानि राजेन्द्र रविरुंक्रान्तिरि बच ॥ (४8) व्यडारूल- 
सचघाएलेघार वतीक्षत्तिकाशिनी । उत्तराजितयंत्यक॒त्या पतरवज वर्जेद तो ॥ 
(४) ग्रातव्सावदिवसादतु घोडशरात्रय: । गर्भग्रद्धणयोंग्यस्तु सरंवसमय: 
रन्टत: ॥ (६) ज्ञान रजखलायास्तु चतर्थुहनिपरस्थते। ग्म्यानिवत्त 
रजलि नानिवत्ते कथच्चन # 
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प्रथम तो जब शमणोगण ऋतमतो रहती हैं तव उन के शरोर में 
रूघिर प्रबल वेग से बचता रहता है, सुतरां उस समय पति जो रो 
अगसन करे तो पुरुष का शुक्र कभो अन्त. प्रविष्ट नहों होसक्ना (१)। 
दूसरे जो स्तरो रजस्वला अवस्था में पतिगसन करतो है उस के शरौर 
का रुधिर दूषित हाकर रोग का कारण है। उठता है (२)। एवं 
लोसरे जो स्त्री इस अवस्था में पतिगसन करतो है उसे रक्तगुन्म 
झादि भीषण पोड़ाओं में पोडिल हाना पड़ता है एवं उस के गभ्भ से 
उत्पय सम्तान स्वस्पायु हैते हैं (३)। ऋत॒च्षरणकाल में स्तोगमन 
करने से अथवा अन्ध काल में भो अधिक सड्गम करने से पुरुष के 
यंत्रणादायक प्रमेष्द रोग होासका है (४)। चोथे दिन से सोलहवें 
दिन तक जो खत्रो सेवन का विधान है उस में भी जितना पोछे के 
दिन में गर्भाधान होगा उतना हो सन्तान दोधंजोवी, रोग रहित, 
ऐशयंशालो, सौभाग्यवान्‌ एवं बलवान्‌ होगा (५)। सुश्य॒तका यहो 
मत है। रमणोय स्थान में एवं समछर गान सुनते हुए प्रसन्न चित्त 
से खोगमन करना हो विधि है। गरुजन के निकट या लच्जा जनक 
स्थान में अथवा किसो प्रकार मन को वेदना हाने पर सहवास न 
करना | शुद्द हे।कर शुंगार करके बल के बढाने वाले आहार करके 





(१) शोखितं शरोरे सस्या वेगेन बच्धते श्ुवम्‌| गसने च जोज घुसोन चान्सः 
प्रविशेत्‌ कचितु ॥ (२) ऋत॒काले च या नाशे करोति पतिरूज्नमम्‌ । 
शोणित॑ दूधितं तस्या भवेद रोगकारणम्‌ ॥ (६) पीडयते सा महादेवि 


रक्तगुल्मादिपोडया । गपप्रत्यमपि स्वल्यायुराफप्नोति बचुरोण्णिम्‌ ॥ 
(8). -->#_*_. हि (छणाठापव ७३) 78] &8९ गिणा 4शाटए0/क्र्को 
तांडकछाए०९, ७९ फा९एगैशाटर ० धार प्राशाहांतान। विठए, एताएं ०0 
लेशशाय6९858 ॥ा 6 शिक्र्शेए. +--0०३९९595६७ 505 एवे व007९00प्780. 
(22४४० 2, 9063868७४ स्ैएणा60फांग्रा० प्+एकतारां ता 59छगी5, 
एं०णाकागीर्छ बडते 89609७0०07 ०७ 7०-०१६९९ फए पे 8 तप- 
+९०१६०, 76. 00.) (४) णघुत्तरोत्तरं विद्यामायुरारोग्यमेव्च । प्रणा- 


सोभास्यभेन्नम्य बलच दिवसेघव ॥ (खुश्ल)। 


( ४७9 ) 


पुत्र प्राप्ति को छा से सहवास करना (१)। क्योंकि पिता माता 
जैमे भोजन, आचरण एवं चेष्टा के साथ मैथुन करते हैं पुत्र भो वेसो 
हो चेष्टाआं से युक्त है।कर उत्पन्न होता है (२)। सचवास के सम्बन्ध 
में वाग्भट्ट कहते हैं-- 
आस्यधरदं त्यजेन्नारो मनत्तानां रजखलाम्‌ + 
अप्रियामप्रियाचारां दुष्टसड्ोण सेहनाम ४ 
अतिस्थुलकृशां सूतां गर्भिणोमन्ययोषिताम्‌ ५ 
वर्णिनोसन्धयोनिद्च गुरुदेवन्टपालयम्‌ ॥ 
चेत्यश्सशानायतनचत्वराम्बुचतुष्पथम्‌ 
परवोण्खनड्र दिवस शिरोह्दयताडनम्‌ ॥ 
बालोहडो& च्यवेगातं स्त्यजेद्रीगो च॒ मेधुनम्‌ । 
च्यहादसन्तशरदी पतक्षाइर्षानिदाघयो. ॥ 
श्सक्कसतो रुदीबल्थवलधाल्विन्द्रियक्षय । 
अकालमरण च स्वादन्यथा गच्छत स्व्रियम्‌ ॥ 


अर्थात्‌ अनत्ताना (चितहोकर न सोई हुई), रजस्वला, अप्रिया 
एवं अप्रिय आचरण करने वालो स्त्रो के साथ सड्डस न करना; 
जिन खियो को योनि योनिव्यायो रोगों से दूषित है। अथवा योनि 
का द्वार अतिशय सुक्ष्य हा उन का भो सड्ठडः करना उचित नहों है। 
बहुत हो सोटो या दुबलो ख्रो भी त्याज्य है। प्रसुता या गर्भिणो वा 
परकीया खतरो एवं ब्रह्मचारिणों के साथ सहवास न करना । जलाशय 
आदि में स्त्री सेवन अनुचित है। गुरु देवता एवं राजा का भवन 
चेंत्यालय, श्मशानभूसि, चत्वर, चौराहा, जलाशय आदि स्थान स्त्री 








(१) विद्वारस्भासयासाकंकुणादणशेए्तिसंटत | रम्थेश्रणआमध् नागाने सुग्धे सुख 
सारुते | देशेग रुजनासन्ने विकतेएतित्रपाकरे । श्रृयमाणव्याद्वैतवचने 
च रमेत न॥ स्तातअनन्दनलिप्ताज्ञ, स॒गन्ध; सुमनोइन्वित:। भुक्तवच्य; 
सवसन; स॒वेश: समलंकृत:॥ ताब्बुलवदन: पत्न्यामनरक्तोए्घिकस्तर: | 
प्रत्नाधोंप्रुषोनारोमुपेयाच्छवन छुभे ॥ (२) आह्वराचास्वेडामियेप- 
दुशौमि; समन्वितो । स्क्तीपुंजौलम॒ुपेबातां तयो: एुत्रोषि तादु॥ ४ 


( ८८ ) 


सम्भोग के लिये वर्जित हैं। संक्रान्ति आदि पर्व और दिन को स्त्रो 
श्वेवन निपिद्द है। स्त्रो सेवन करते समय मस्तक और हृदय आदि 
में सभिचात न करना। बहुत भोजन किये हुए, चिन्तित अवस्था 
में, बाल एवं धृद्न दशा में और भूखे प्यासे स्त्रौसेवन संपूर्ण रूप से 
निषिद है। और शरोर का कोई अड्ड प्रत्यनः असमानल्षाव से स्थित 
हो इस कारण व्यथित होने से मल मृत्रादि के वेग मे खोसेवन 
अयोग्य है। वसन्‍त और शरदु ऋतु के तौन दिन अन्तर एवं ग्रीष्म 
ओर वर्षाकाल के पन्द्रह्न दिन अन्तर स्त्रोसेवनत करना विधि है। 
ऊपर लिखे हुए नियमों का उल्लंघन करके स्त्रीसेवन करने से 
भ्रम, क्तान्ति, जघा का सुच्र पडजाना, बल और धात का क्षय, 
इन्द्रियों का बेकाम है।ना यहां तक कि अकालगम्त्यु तक होसक्तो 


ह्टे॥ 


दो समय मिलते हुए, बचुत सबेरे एवं आधो रात को खोसेवन 
करने से बात और पित्त का काप होता है (१)। मध्याइहु काल में 
सहवास करने से शुक्र को हानि और वायु का काप ह्वोता है (२)। 
यह आयुर्वेद का मत है ॥ 


डइूस समय भी यदि हम दास्पत्यजोवन के-खत्रोमहवास को 
उल्लिखित विशद नोति के अनसार चले तो हमारे उद्यम, उत्साह, 
उत्तेजना, असशोलता, कतव्य परायणता, सत्यनिष्ठा, आध्यात्मिक 
प्रहत्ति सकल भलोभांति स्फुरित हागे और हमारे सन्‍्तानगण गति 
शोल जड़भाव में परिणत न होकर निरोगशरोर और आख्येजाति 
के नानागुशगण के अधिकारो हराकर समाज का यथार्थ उपकार, 
उद्यति एवं सुखवर्दन कर सकेगे, तभी इमारे जातोयजोवन का 
नवोन प्रभात उदित होगा ! ॥ 





(१) प्रद्यवे अन्लेराच्ेच वातपित्ते प्रकुप्यतः ॥ 
(२) मध्याईं --स्थितस्य हार्नि शुक्रस्य वायो; कोपआविन्दति ॥ 


( ८८ ) 


णएकविश--अध्याय । 


पल्नो के गर्भ ग्रहणाननन्‍तर पति का कल प्रक्तत्य। 


पत्नो के गर्भ ग्रहण के पथयात्‌ पति को ज्ञो नियम पालने की 
शाख में विधि है वह नियम यहो है-- 


पत्नो का गभ जब छक महोने का पण होजाय तब पति को शिर 
सड़ाना, खो से सह्रवास, तोथंगसन, य्ादात्र भोजन एवं और जो 
कुछ शाख मे निषिड कह कर स्वोकार किया गया है वच्द सब परि 
त्याग करना चाहिये | कौर कर्म, शब के साथ श्मशान जाना, नख 
कटाना, याद्वात्र भोजन, गृहयज्ञ आदि का करना, टूरदेश में जाना, 
विवाह, समुद्र के जल में जाना नहाना या जहाज वा नाव पर 
चदना, यहो कई एक कार्य परित्याग करना पति को डचित है 
ओर यदि यह्द निषिद्ध कम्म करे तो आय क्षोण होतो है (१) ॥ 





यही सब नियम बह्नदेश में पन्नोग्रामस्थ व्यक्षियण ग्ाजतक 
प्रतिपानन करते हैं-ऐसा देखा जाता है। परवाक्ष श्लोक में जो ख्रो 
संसग के निषेध को कथा है उस का यहो तात्पय्थ है कि यत्रो 
गर्भवतो है। तब उस का खासी उस का फिर गर्भवतो अवस्था में न 
ग्रहण करे परन्तु प्रथम छः महोने तक निषिद नहों है। महि 
अज़िने स्पष्ट ही कहा है; यथा-- 

“ पण्सासानकारायेअ्त्येगिर्भिणोंस्लियमेवहि । ” 

मनुष्य छ महोने पश्थेन्त (कोई के मत में पांचवें महीने को 

समाप्ति पस्थेन्‍्त) गभिणो रमणी से रति करे उस के बाद नहीं ॥ 





(१) वन सैथनं तौध वर्जेवेदुगविंणोपति:। आइचरूप्तमाष्मालादूध्व आए- 
न्यच्ववेंदटवित ॥ ल्ौर पश्वानगमन नश्क्न्‍्तनक्ष आहच्चवास्तुकरणन्वसि- 
दुृश्यानम्‌ । उद्ाइसमस्व॒धि जलेगमनन्तथवमायु:छ्षयो भवतिमर्भि णिका- 
पतीनाम्‌ ॥ (आगख्वलायन...... )। 


( १०० ) 
दाविश--अध्याय। 


गर्भ के सम्बन्ध में दो एक बातें । 

शंखनाभि के न्याय आक़्ति योनिमण्डल को होतो है अर्थात्‌ 
सोन आवत हाते है, उसो योनि के तृतोय आवते में गर्भाशय अर्थात्‌ 
सनन्‍्सार का निवासस्थान है (१)। प्राचोन चिकित्सा शाक्षकार 
सुश्र॒त जरायु को आक्तति के विषय मे लिखते है कि रोहितमत्प्य 
का मुख जेसा देखने में होता है तृतोय आवते संस्थित गर्भशय्या भो 
बैसो हो हातो है (२) रोहितसत्स्थ जेसे जल में वास करता है वेसे 
हो गर्भाशय भी पक्काशय एवं पित्ताशय के मध्य मे अवस्थित है एवं 
उस में जो चक्र प्रथम है उस का नाम समोरणा है। इसो समोरणा 
चक्र में वोग्थ व रज पड़ने से वह निष्फल हाजाता है। दुमरे चक्र 
का नाम चन्द्रमुखो है, इस में वोय व रज पड़ने से कन्या उत्पन्न 
होतो है । त॒तोय आवते का नाम गोरोमुझो है-इस मे वोस्थ व 
रज पड़ने से पुत्र उत्पन्न होता है ॥ 

जात॒काल में पन्द्रह्न दिन पस्थेन्त म्ाशय का मुख खला रहता 
डै एवं उस के बाद बन्द हाजाता है। ऋतुकाल में जराय वात, पित्त 
ओर कफ हारा आहत न हे तो जरायु के सुख में जोवसंचारक 
बोग्धे उपस्थित होते हो वह फल जाता है। वह्तो बोज गर्भाशय में 
प्रवेशपूर्वक आतंव रुघिर के साथ मिल कर गर्भ सच्चार करता है। 
सतत््व जितना हो बढता जाता है सहच्त्वयुक्त जरायु भो उतना हो 
बढता जाता है एवं दिन २ गर्भ जितना बढता जाता है उस के साथ 
हो जरायु को शिरामांसपेशो ओर सब आतें स्थितिस्थापक होउठती 
हहैं। क्रम २ जरायु विस्तार का प्राप्त हार इतना बुच्चत्‌ ह्रोजाता है 





(१) शब्ननाभ्याकृतियनिस्क्गरावताचप्रकौतिता। अस्यथास्छतोये चारतेगर्भ 
शब्याप्रकोतिता ॥ (२) यथारोह्वितमस्स्यस्य मुखंभवतिरूपतः। 
सह्संत्यानांतत्सव॒रूपां गर्भशरय्यां विदुर्बधा; ॥ (सम्म॒स) 


( १०१ ) 


कि उस में २० बुरुल परिसाण पुणवयव शिश भो अवस्थान कर 
सक्का है ॥ 


गर्भ रहजाने पर स्तियों का मासिक धर्म्र बन्द होजाता है। 
ऋतु बन्द हाने पर हो स्ल्रियें मभंवतो हाजातो है, ऐसा न जानना 
चाहिये, अनेक मसय पोड़ा के कारण ऋतुबन्द होजाता है सुतरा 
ऋतु का बन्द होना हो गर्भ का मुख्य परिचायक नहों है। सद्यो- 
गुहोतगर्भा स्रो के लक्षणा को जगह पर चरक ने कहा है (१)। 
लालाप्रसेक (मुख से राल टपकना), अड्डों का भारोपन, अड्डों का 
शिथिल रहना, तन्द्रा (निद्रार्ता के न्याय चेष्टा), हु हूदय को व्यथा, 
तृप्ति और योनि का बोज ग्रहण आदि है। सुश्यत ने सद्योगहोतर्गर्भा 
के यह लक्षणा कहे हैं-थकावट मानलुम होना, ग्लानि, प्यास, 
सकृथि को अवसचत्ता, शुक्र-शोणित का बन्द होना और योनि का 
फड़कना , यह सद्योगहोतगर्भा के लक्षण हैं (२) एवं दोनों स्तनों 
के मुख पर श्वामता, रोसगाजि का उद्यम, नेच को पलकों का सदा 
बन्द रहना, अकारण उबकाई का बारम्बार आना, उत्तमगन्ध में 
भो उद्दे ग, मुख से राल गिरना एवं अवसन्रता , यहो सब गभिरो के 
लक्षण हैं (३) । नवोन गभिणो स्त्रो इन सब के अनुधावन में कुछ 
अशज्ञ हातो है;- किन्तु स्तनद्दय का रुपान्तर उन के पत्त में जानने 
का एक अति सहज उपाय है (४)। वाग्भह ने अन्य २ लक्षणों के 
साथ कहा है कि गभिणो को खटद्टो चोज खाने को इच्छा, दोनों 
स्तन पीन, श्वेतान्त और कृष्णवण चुचुक (स्तन का अग्रभाग) होता 





(१) निश्ठौवका्गरवमद्भनसादस्तन्द्राप्॑रवाहृदयणथा च। र्शिझ्रबीजसच्द णच्छ 
योन्यागर्मस्यसद्यो एनुगतस्यलिड्रमु ॥ (घरक) (२) सत्रसद्योणह्ोौतगर्भा- 
यालिंगानि,--अमोग्लानि! पिपामा सकथिसदनं शूक्रशोशिताववन्ध- 
स्फुरणसयोने:। (स॒ु० शा०) (३) सनयो; कृण/!मखतारोभराष्यड्रमरूचा। 
अच्लिफ्चुमानिचाप्यस्या; संमोल्यन्तेविप.घस; ॥ वअकामतपछूरद यति- 
गन्धाद्‌दिजतेशुभात । प्रसंकोी रूदनअआापधिमभिण्यालिड्रमुणते ॥ 
(सु० शा०) (४) अश्लेशसा स्तगो पौनो ब्येतान्त झणचचकौ ॥ (वारभड) 
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३ । चरक कहते हैं--(१) आतंवादर्शनसाम्य, आस्वश्नाव, अश्व में 
अकचि, उबकाई का वेग, अरुचि, खटाई में बड़ो इच्छा, अनेक 
रूप के भाव से श्रद्धा ओर प्रणय, गादी की गरुआई, नेत्रों में 
आलस्य, स्तन में दुग्घ का संचार, ओठ और स्तनमण्डल का अत्यन्त 
श्यामवर्ण होजाना, पादशोथ, रोमराजि और योनि का सामान्य 
जालित्व; यहो गर्भिणो के लक्षण हैं, किन्तु यह सकल क्रमशः 
प्रकाश को प्राप्त होते है । सद्योगृक्षोतगर्भा के पु्वे।ल्लिखित लक्षणों में 
कोई एक लक्षण अवगत हराकर व॒दिसितों ज्ोगणोंन सम्भोग के बाद 
हो गर्भोत्यत्ति का अनुभव किया है-यह प्राय सुना गया है। 
और बद्धिमतो होने पर सती यह भो ज्ञान सक्री है कि गर्भ में क्या 
सनन्‍्तान होगा १ | चरक कहते हैं--(२)। जिस के गर्भ में कन्या 
होगी उस के वाम चड्ड को चेटा, पुरुष को अभिलापा, छो विषयक 
स्रप्न दशन, लो नासघेय द्रव्य के पान और सोजन में अभिरुचि और 
चेष्टा होती है एवं वाम भाग में गर्भपेशी के न्याय अवार्तुल आकार 
हि और वास स्तन मे दुग्घ हाता है- यदि एच हाने वाला होता 
है तो इस के ठोक उलट लक्षण हाते है एदं गर्भ वर्तल आकार 
धारण करता है (३)। भाव प्रकाश मे लिखित है (8४)। दो महोने 
(१) ग्रातवादशनसाम्धस/स्थ#अरपणमनन्‍द्नातिलाधोसह दि स्रोचको (रलकाम्यत : 
च॑ विशेषणेन अब्ञाप्रणयनब्योच्चादचेधभावेघगरुगात्र्य चच्तणों 
ग्लानि; स्तमयो: लच्यनोषयो: सलनमण्डलयोश्रकाश्णशेसत्थ अजय: 
पदयोरौषस्बलोमराज्याथोन्याश जान्लवपसिरिण्त पप्मगतेरूपाशिसवन्ति। 
(चरक) (२) सथाज्भचेटापुरुषाधिनों सती स्त्ोस्वप्रपानाशनशीलचेटा । 
सथाज्रगर्भ/नचवृत्ताभ[मयप्रद ग्या स्त्िवमेवमते ॥ (३) प्रच॒स्ततोलिंग- 
विपम्येण ॥ (8) पत्रगभदतावास्तु नाथामालिदितीयके । गंभागभा- 
शवेलच्य; पिश्छाकारोपरं शण ॥ दत्तिणात्तिमचच्॑स्थात्‌ पाकच्षौर 
दक्षिणेस्तने। दद्धिण,रूु' सपष्ट: स्थात्यमग्रमखदगणंता ॥ पतन्नासधेय- 
डअषसप्नेब्वपि सनोरथ;। आम्जादिफलमाप्नोत्खिम्रेष कमलादि च ॥ 
कन्यागर्भवतोगर्भ पेशशेमासिडितीयक । पतच्रमर्भस्यलिड्रएनि विपेत्तानि 
चेचते ॥ नपुंसकों यदागभ भवेह्रभाएबंदाऊझति: । उन्नवेभवत: पास 
परक्तादुदरंमइत्‌ | गबुदंवर्नुल फलाइ तल्यम्‌ । (भावप्रकाओशे) 
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के अनन्तर पुत्र होगा या कन्या सो स्यष्ट जाना जाता है; यदि पुत्र 
नपुंसक हो तो अन्यान्ध सकल लक्षण मिश्वितभाव से प्रकट होते 
है, एवं गर्भ वतंल अर्धफल के न्याय बोध हाता है। गर्भिण्ो के यहो 
संपूर्ण लक्षण विशेषरुष ले विदित रहने से अनायास हो “क्या 
सन्तान होगा ” सो जाना जासक्का है ॥ 

जरायु में गर्भ किम प्रकार वास करता है और बदता है हो 
अतोव चम“कार है। गर्भ संचार के प्रथम जरायु दोघ से दोघ २ बुरुल, 
प्रस्थ से कुछ कम एवं पुरु से कनिष्ठा अंगली के अधिक नहों । यह 
जरायु दो चर्मो से आहत एवं पेशो, धमनो, स््रायु विशिष्ट है। शरोर 
तत्त्व के जानने वाले पण्णितोंने परोक्षा करके देखा है कि गर्भसच्चार 
के प्रथम जरायु में बिन्दुसात्र कोई वस्तु धरो जासके ऐसा नहों बोध 
होता । किन्तु ईश्वर मच्िसा के गुग से जराय इस प्रकार रबड़ के 
न्याय ख्थितिस्थापक एवं आश्रणँ कोशल से निर्मित है कि इस में 
पुर्णाववव एक जीव खच्छन्द बास करता है। शुक्र और शोणित 
गर्भाशय मे मिलित होने पर प्रधम दिन बुहदुटाकार गर्भ को उत्पत्ति 
हातो है एवं पद्चम दिन पर्थन्त उसी अवस्था में स्थित रहकर 
तदनन्तर अबंदाकार (गोल २ आधे फल के तुल्य आकार) धारण 
करता है (१)। उक्त अबंदाकार से मातवें दिन मांसपेशो जन्मता है 
तदनन्तर दो सप्ताह मे सांस और शोणित हृढ होता है अथात्‌ फिर 
तगल अवस्था में नहो रहता (२)। तदनन्तर पच्चोस दिन में उस्रो 
घनीभूत मांस पिण्ड से बोजांकुरसनश उड़द प्रमाण शिर, दोनों 
हाथ, दोनों पर यह पांच स्थान उत्पन्न होकर बढ़ने लगते हैं (३)। 
तिस के बाद दो महोने में क्रमशः ग्रोवा, शिर, स्कन्ध, एछ, वक्ष, 
उदर, हस्त, पद और स्तोपुरुष चिह्चिति अद्ड विशेष, कटिदेश और 





(१) तवत: शुक्रास्टगे कत्वमेकाइएटकललंभवे व्‌ प्रात गकललमर्ब दकारतां 
बुजेतु॥ (२) अरुदंसप्तराचेणमांसपेशीभवेत्तत:। दिसप्राद्ैवत:पेशी 
रक्तमांसदछामबित्‌ ॥ (३) बीजस्थेवांकुरा; भेश्या: पत्रविंशतिराचित: । 
भवश्तिसापसाचे ण पञ्चथा जायते पृनग: ॥_ (चरक संश्िता) 
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दोनों पाण्व अन्यते हैं। इसो समय दोनों बाहु हृदय के साथ 
सम्मिलित और दोनों हाथ ऊंचे होते हैं, ऊरुपट में मड़ो रहतो हैं 
और पेर जरू के पोछे मुड़े रहते हैं-देखने में ठोक कृष्माण्ड के 
न्याय होता है। तोन महोने में संपूर्ण अद्ः अंकुरित होते है-फिर 
कोई झड्ट' का अंकुर बाको नहो रहता (१) इश्लो समय में गर्भस्थित 
शिश मुद्रित नेत्र सानों ध्यान में सग्न हैं-ऐसा देखा जाता है। 
चत॒थ मास में पञ्मतत्त्व और गुणा (रूग्व दु ख) के साथ सम्बन्ध होता 
है। पत्चम मास में हाथ भौर पर को अंगलो जन्मतो है (२)। छठे 
महोने मुख, नासिका, कण, चन्चु, चरण, देह का वर्ण, हाथ पर के 
नख, दांतों के मसूठे, नाड़ी, जिड्ला एवं कान के छिद्र आदि जम्मते 
हैं (३)। तोन महाने से छः महोने पर्थेत्त सन॒ष्य शिश देख ने में ठोक 
अन्य जन्तु के शावक के तल्य हाता है। छ महोने के प्रथम मज्जा 
अर जलवत तरल रहतो है और केश नहो उत्पन्न हाते। छ महोने 
के उपरान्त खल्प श्याम वर्ण छोटे २ पतले २ केश जमने लगते है। 
तब भो नेत्र को पलके मुंदो रहतो है। सप्तम महोने में गर्भस्थित 
बालक के मन और चेतना, नाड़ो, स्नायु, शिरा आदि उत्पन्न होते 
हैं एवं अष्म मास में उक्त बालक के स्मरण्ण शक्ति उत्पन्न हातो है 
(४) | अश्टम मास संपूण हाने पर गभस्थ बानक के हस्तपद आदि 
सकल अड्ड' एवं नखादि प्रत्यड्रः सब पृणता को प्राप्त हकर संपूर्ण अ्ज 
स्पष्ट हाते हैं एवं मस्तक के केश उत्पन्न हाते हैं (४)। अतएव अष्टम 
(१) ग्रोवाणिरचनस्कश्धछ७ए छोवच्चस्तथोीदरम्‌। पाणिपादं तथामेद्रं कटिपाबओं 

तथेवच ॥ सासखइयेन सर्वाणिक्रमशच्भवन्तिह्ि। चिमिम्मासे प्रजा- 

यब्ते सब्बाज्ञादुरसन्धय; ॥ (चरकसंच्चिता) (३) आतक्मभृतगुणस्येत्रि 

चतुर्थसाज्नंभवेत । सासे; पच्चमिरंस, छा; प्रजायन्‍्त यथ/क्रमम ॥ (३) 

मुखंनासाचकर्णच जायन्तेचापि'घच्षुघो । घछेचरणवणेन्तु नखास्थृ्ना- 


आअपिसम्भव; ॥ दृस्तश्रेश्योस्तथानाभोरखना च प्रवतत । कणयोचआ- 
भवेच्छिदं घणसासाभ्यम्तरे [पिच ॥ (४) सनलाचेतलायुक्त नाडीस्लेयु- 


शिरातत;। सप्मेचाष्टमेसासि तथासस्म्टतिमानपि ॥ (४) अज़प्रत्यड्”र- 
संपूर्ण ४२: केशसमम्कितिम्‌ । विभक्तावयव:स्पष्; पूर्ण मासास्मेनतु ॥ 
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मास में गर्भ पृर्णावयव यक्न होजाता है; तब गर्भस्थ शिश माता से 
एवं प्रमति गभस्थ शिश से रसवाहिनोी धमनो सम दारा परस्पर 
रस ग्रहण करते हैं। इसो समय में गर्िणी बारस्बार कष्ट और 
ग्लानि युक्त होती है (१)। सात महोने हो में बालक के नेत्र 
प्रस्फुरित होते हैं एवं अष्टम मास में सुशुत के मतानुसार बल 
बिधायक ओजनाम धातु विशेष स्थिरता लाभ नहों करता, सुतरां 
उस समय जन्म होने से प्राय शिश जोवित नहों रहता (२)। 
आठ महोने में हःथ पर थोड़ा छट कर आउडे होजाते हैं एवं नव 
महोने के ऊपर पेर और नोचे साथा करके शिश निकलने पर 
उद्यत हाता है । नवम, दशस, एकादश, दादश, इन में किसो एक 


महोने में सन्‍्तान भूमिष्ठ होता है; इस के अन्यथा होने पर विकत 
हू।ता है (२)॥ 
गभस्थ शिशु को क्रमोत्नति ऊपर लिखो गई किन्तु किस कारण 
से वच्ठ संघटित होतो है सो कहना आवश्यक है। किस. प्रकार 
गर्भस्थ शिश का जोवनोपाय होता है, गर्भ में बालक रोता है कि 
नहीं, विष्ठा मूत्र आदि का त्याग करता है कि नहीों, कौन २ वस्तु 
बालक की पिता माता से प्राप्त होतो है-यचह जानने के लिये हमर लोगों 
के सन मे खय॑ कौतुह्ल जन्मता है। शात्र कहता है कि गर्भ को 
नाभि नाड़ो रसबा हनेो रसबह्नन करती है। यह नाड़ो मातृ रस 
बहा नाड़ी से संलग्न रहती है अतएव उसो के द्वारा गर्भ को हडि, 
नित्य प्रति होतो है (४)। इसी प्रकार गर्भस्थ शिशु का जोवनोपाय 
होता है। गर्भस्थ बालक माता को निश्वास, प्रश्वास, संचालन, 
(१) कलेवरस्थ परणत्वादश्मेसासि वे पन:। रखवाहिधमनीमि: गर्भमाचो: 
परसास्म्‌ | ओज:'मंण्च्ातेशस्वदत्ञापिच मुहुमुंछु: | गर्भिणोकह्षण्युक्तापि 
ग्लानियुक्ताभवेत्तरा ॥ (चरक सं०) (२) अश्मेस्थिरीभवत्योज; दच 
जातश्चन्नजीबेत ईनिरोजग्वात्‌ (३) नवमच्शमकादशदादशपनारून्धत- 
मस्मिनूजायले । अतोएन्यथा विकाशेभवति ॥ (मश्न॒त संझिला) (४) 


गर्भस्य नाभिनाडीत नाडी रसवह्नास्ग्टता। संललातन गर्भस्य वृद्िभव- 
तिनिद्यप्: ॥ 
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निद्रा इत्यादि संपण शारोरिक चेष्टाओं का अनकरण करता है (१) । 
गभ के नाभिमध्य में तेजस्थान है, उसो स्थान में वायु धमन करता 
है श्र्थात्‌ जैसे लोहार को धांकनी चलती है वैसे चलता है। देह को 
छऊष्मा (गर्मी ) द्वारा मर की हदि होतो है (२)। ऊष्सा के साथ 
वाय इस गर्भ का विस्तार करता है, देह बढती है, ऊपर नोचे तिरते 
संपर्णस्लीत जेसे विस्तार करते हैं वसे वसे गर्भ 6थि को प्राप्त होता है 
(१) । सब दृष्टि एवं रोमकप आदि को कदापि हृथदि नहों होतो यह 
धन्चन्तरि का सस है (४)। पक्ाशय के वायु को अब्पता के कारणा 
एवं अरथोग के कारगा गर्भस्थ वायु मलमृत्र का त्याग नहों करता 
(५) | जराय द्वारा मुख ढंका रहला है एवं कफ वेष्टिल कशण्ठ वायु के 
पथनिरोध के कारण गर्भस्थ बालक रोदन नहा करता (६) । बालक 
के केश, श्मश्व, नख, रोस, दन्त, अस्थि, शिरा, स्लाय घमनो एवं शक्र 
यहो संपूर्ण अंश पिता से उत्पन्न होते हैं (७)। त्वचा, रक्त, मांस, 
मेदो, नासि, हृदय, रोस, यक्तत्‌, प्लोद्चा, वस्ति, पुरोषाधान, आमाशय, 
प्रक्काशय, पायु, कषुद्रअब्च, स्थुलअन्च, वा (हृदयस्थ मेदा) एवं 
वपावह् यही संपूर्ण अंश माता से उत्पन्न होते हैं। इन्द्रियज्ञान, 
सुख दु ख, इशरोयज्ञान, आयु यद्ध सब पदार्थ आत्मज हैं एवं ब॒द्धि 
विद्या पूर्व जन्म के संस्कार का फल हैं॥ 





(१) निम्धासोक्तकूवास संच्योभस्वप्नलसम्भवान्‌ । मातानिश्वामादि कायाशेशाः 
करोति । ता गर्भाषि करोतौद्यर्थ: ॥ (२) गर्भस्य नाभिमध्येतु ब्योति: 
स्थानंध्॒व॑स्न्टतम्‌ । तद्ाधमतिवातच्देक्ञोकणया रूवधते ॥ (३) ऊप्षणा 
सच्ितआापिदसयत्यस्यमारूप, ।  ऊध्व तिग्पगधस्तावस्रोतासिध्व यथा 
सथा ॥ (४) दुश्ब्खिरोभकपाञ्व नवधन्ते कदाचन। धुवान्यतानिमद्यानर 
समिति धन्बन्तरे संतम्‌ ॥ (५) वाताव्यत्याद्योगाचवायो; पक्राशय: सच्च | 
घातसूचपुरीयाणियगमभंस्थोनविमुस्तति ॥ (६) , जरायुणगा मुखेच्छने 
कर च कफवेशिते। वायोमागनिरोधाझ्यन गर्भस्थ: प्ररोदिति॥ (७) 
केशा:भसश्ु व लोसानि--मखादन्त शिरास्तथा | धसन्य:ख्तएयव: शुक्र- 
मेतानि पिछजानि्दि ॥ 


(_ १०७ ) 


कोई २ सत्रो शोत्र और कोई २ लो विलस्ब में म्भ धारण 
छरतो हैं। गर्भ का शक्र. शोशित, आत्मा, आशय अर्थात्‌ गर्भ त्पत्ति 
स्थान जरायुक्षेत्र) एवं काल यहो समुदाय यदि,दोष वर्जित हों और 
गर्भिणे के आहार विहार विषय में यदि कोई दोष न रहे तो डसो 
* अदुष्ट शुक्र शातित से उत्पन्न गर्भ संपूलभाव« से सर्वावयवसस्पन्न 
होकर यथा समय मे सुख से उत्पन्न होता है। और सप्रजा अर्थात्‌ 
अबन्ध्या स्त्री भो योनि वा जराय का दोष, सानसिक विविध 
अशान्ति वा ल्लेश, श॒क्र वा शोशणित का दूषित होना, आहारविहारादि 
का अत्याचार, अकाल योग अथवा व्याधि प्रभति द्वारा शारोरिक 
टुबलता प्रद्नति कारण से बिलस्व में गर्भधारण करतो है। अनेक 
समय दे ण्वा मया दे कि लो का ऋतु बन्द होकर उस का उदर बढ़ 
जाता है, देखने से बिदित होता है मानों गभिण्गो है। किन्तु कुछ 
काल बाद अग्नि वा सूथ्य के ताप से, अधिक श्रम से, कोई शोक 
क्रोध वा पीड़ा से, अथवा गर्म अश्वपान द्वारा सच्चित शोणित के 
जहजाने से उदर को हृद्दि नष्ट होजातो है, तव अनभ्षिज्ञ लोग जानते 
है कि पिशाच आदि के उपद्रध से गर्भ नष्ट होगया। किन्तु वास्तव 
मे उस स्त्री वो गभ हो नहों होता । रुखे अन्न वी खाने आादि से 
गर्भाग्यस्थ यायु प्रकुषित होकर अनेक समय में ली लोगों के ऋतु 
शोणित को राक देता है। इस प्रकार के निरोध द्वारा पेट ऊंचा हो 
उठता है। बोज (मिले हुए शक और रक्त) से छो सनन्‍्तान को उत्पत्ति 
है। इस बोज में रक्त का अंश अधिक होने से कन्या और शुक्र 
अधिक होने से पुत्र एवं रक्ताधिक बोज विभत्ा होने से यमज 
(जोड़िहा) कन्धा एवं शक्राधिक बोज दो भाग में विभक्न होने ये 
यमज पुत्र जन्मते है। इसो प्रकार बोज विभक्न होने से यदि एक 
भाग में रक्त की अविकता एवं दितोय भाग में शक़ को अधिकता 
होतो है तो यमज कन्या और पुत्र उत्पन्न होते हैं। जिस समय वायु 
अत्यन्त हद्डि को प्राप्त होकर सिलित शुक्र शोणित को अनेक भाग 
में विभज्ञ करता है तभो उल्न विभाग के अनुसार भाग्यवथ करमेस्तरूप 
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अनेक अपत्य जन्म ग्रहगा करते हैं। गभिणों यदि शरेष्ट आह्वारादि 
नहों पातो अथवा यदि गर्भिणो के किसो प्रकार किसो थातु का 
अधिक स्राव होता है तो गर्भ सूख जाता है उस के बाद गर्भ पुष्ट 
होने पर सन्‍्तान प्रसव होता है ॥ 


चयोविश--अध्याय। 


आल ञ्मए कफ एफ 


ग्भिगी का क्व्याक्तत्य । 


गर्भ संचार होने पर गर्भिणो को कई एक नियम प्रति पालत 
करना होते हैं, नियम प्रतिपालित करने पर उत्तम सन्‍्तान जन्मता 
है। भावप्रकाश में कहा है--गभिण्णो स्त्रो प्रथम दिन से (चौथे दिन 
ऋकरतु स्नान करके पति के समोप जाने के दिन से) प्रसन्न एवं अलझ्कार 
भूषिता पवित्र एवं श्वेत वख पहरे रहे अथवा देवता गुय और 
ब्राह्मणों के पूजन में निरत रहै। मधुर एवं स्तिग्ध हद्यट्व और लघ 
अग्नि के उद्दोपन करने वाले द्रव्य और परिपाककारो ट्रव्य गर्भवतो 
ख्रो को खाने के लिये देमा चाहिये। व्यायाम, लंघन एवं मैथुन सेवा 
अतिशय ख्िग्धादि सेवा भी गभिगी न करे। रात को जागना और 
शोक और यान आदि का आरोहगा तथा वक्ष मोक्षण वायु, सूत्र, 
विष्ठादि का वेग रोंकना, कठिनाहार यह सकल गभवतो लो को 
त्यागना चाहिये। गभिणो के दोषाभिधात से जिस २ भाग मे छोकर 
प्रकरषरूप पोडय हो वहो २ भाग गर्भस्य शिश का भो पोडय होता 
है । मलिना, विक्षताकारा, अड्टहोना ऐसो जो को कना न चाहिये, 
दुगन्ध नसृंघे, नयनों को अप्रिय व्यक्ति किंवा वस्तु मात्र का हो 
दशन न करे, कानों से अप्रियवाक्य न सनें, बासो और स॒खा अन्न 
एवं दुगश्वचित अन्न न भोजन करे, चिताकर्म और श्मशान एवं हच्च; 
इस प्रकार को भावना न करें, एवं जिस कम से अयश हो उसे त्याग 
करे. बाहर जाना शून्य घर में रहना भी त्याज्य है. ऊंचे खर से 
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बात न करे, जिस से गर्भ विनाश होने का भय हो वच्ठ कर्म न करे। 
अधिकतर तैेलाभ्यड्र वा तैलमदन न करे । अति कोसल एवं एकचहरे 
बिछोने पर न सोवे, बचुत ऊँचे पर भी न सोव। यहो संपूर्ण नियम 
हर्षजनक साफल्य कस गर्भिणो स्त्रो यत्न से करें (१)। माता के 
नास्तिकता (ईशर में अविश्वास होने के कारण यथच्छाचारिता) 
दोष से गर्भ विक्वति को प्राप्त होता है (२)। अतएवं गभिणो को 
चित्तविशुद्धि और ईश्वर परायणता के लिये देवता गर ब्राहण के 
पूजन की आज्ञा सुखुत में देखो गई है। धमशास्त्र में भो इसी 
प्रयं।जन से पुंसवन, सीमन्तोन्नयन आदि संस्कार विधिबद्द हैं। 
आयुर्वेद के मत में व्यायास, मैथन सेवा, रात्रि जागरण, उत्‌कटुक 
(उच्चखट्ादि) विषम, (ऊचे नोचे) एवं कठिन आसन पर बैठना वा 
वायु एवं सलसूत्र के वेग का रोंकना, यानादि आरोहण, अभिधघात 
जन्य प्रपोड़न (लगुड़ादि द्वारा प्रहार), अप्रिय शब्द सुनना, एवं भय 
यहो अकाल में गर्भपात होने का कारणा है । अत्यन्त तौचण और 


(१) गरनियों प्रथमादहण, प्रहृष्य भूषिताशुचि: । भवेच्छुक्षाम्बरादे व ग॒रुवि- 
प्राचनेरता ॥ भोज्यन्तुमघुरप्रायंक्षिब्धं छूद्य॑ दवं लघु। संख्व॒त॑ दोपगों 
यंतुनिद्यमेवोप्योजथ्त्‌ु ॥ गुविणे न तु कु्वीत व्यायासमपत८्णम्‌ । 
आअवाय॑ च न संवेत न कुपादतितर्धणम्‌ ॥ राचा जागरण शोक॑ यानस्या- 
राइणं तथा। रक्तमे.च्व वेगरोध॑ न कुस्यादुल्कटासनम्‌ ॥ दोष।ण्घितो 
गर्भिण्यायो योभाग: प्रपोडप्रले। समभाग: शिक्षोस्तस्थ गर्मस्य: स; 
प्रपोडय्त ॥ सलिनां विक्रताकारां ह्ोनाड्री नस्ए शेट्स्तियम्‌ । नजिप्र - 
दपिदुर्गन्ध नप्रये ब्रयनाप्रियम्‌ ॥ वचांसिनापिशुणवात्कर्णेयोरप्रियाणि 
च। नाज्न पर्थुधित शुष्क भुज्जीत कथित चवत ॥ चेव्यशमशानरुद्धांच 
भावाणाप्य यशस्करान्‌। वहिनिष्कूमण क्रोधएन्यागारं च वर्जधूतृ ॥ 
नोवेब्रेयान्नत स्कुब्याद्येग गभाविनश्यति। तेलाभ्यज्ोदतने 'च नात्यथ 
कारबेदधि ॥ नान्टदास्वरणं कुण्यान्नात्य॒श्शयनासनम्‌ । एतांस्तुनियमान 
ऋषान्यन्नात्कबोत गवियों ॥ भाव प्रकाश। (२) मातापिचोेस्तु 
नाल्लिक्यादशुमैबएराकते; । बातादौनां च कोपेन गंरभाविक्षतिमाप्नु- 
याव्‌ ॥ स॒श्मत । 
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के ऊपर कसा आधिपत्य करता है। प्रथम स्व्ोगयों के गर्भावस्था में 
उन के चर्म का उपदेश दिया जाता था और स्त्रोगण वहों २ भाव 
ग्रहण करके जिन सनन्‍्तानों को उत्पन्न करती थों, उन सनन्‍्तानों में 
बच्दो २ भाव आकर वर्तित हाते थे एवं सनन्‍्तानगण्श के अपने २ करे 
के अनुष्ठान में उसी २ भाव का सम्यक्‌ ₹फ्रण होता था। इसो प्रकार 
के गाचार होने पर ब्राह्मणगण एक दिन नोति सम्बन्धी उन्कण में 
बुब्रिमत्ता में आध्यात्मिक माहात्य में जगत्‌ का आदर्श थे । 
त्रियाए' भो एक दिन वोर पुत्र उत्पन्न करन वालो थों। क्षत्रियों 
के वोरत्व से एक दिन जगत स्तग्धित होगया था। महात्मा टाड 
साइब ने राजपूताने के प्रत्येक स्थान को भारतोय घार्मोपलि एवं 
प्रत्यूक चत्रिय को भारत का लियोनिडास कहकर अभिच्ठत करते 
हैं (१)। एक दिन भारत के वेण्यगरणों के वार्िज्यपरोत सकल सातौ 
समुद्रों के बच्तस्थल पर चरण धरके सब देशों को सर कबते थे। 
एक दिन श्र भी क्षिका््थ को चूड़ान्त उच्चति दिखाने में समर्थ 
थे। हम अब भी गभवतो ब्राह्मणियों की आत्मक्षेत्षा ऋषि महषि 
गणों के उपाख्यान, इतिहास और धर्म विषयक उपदेश सुनाए'। 
गभिणो ज्त्रिया को बोर रश प्रधान महाभारत आदि को आख्या- 
थिका सुनावें। गर्भिणो वैश्या को वाशिज्यादि का उपदेश दे एवं 
शूद्राओं को कृषिविज्ञान का सकल विषय अवगत कराए । सनन्‍्तान 
गण भो जन्म ग्रहण करके अपने २ कर मे प्रदत्त हा तभो उन्नति 
होगी । इस में क्षति नह्ो वर लाभ है ॥ 

खो लोगों को गर्भावस्था में मानसिक द्वत्ति के प्रभाव से यहां 
तक कि दूसरे देश के लोगों के न्याय पुत्र होसक्ता है। चरक कहते 
हैं--“ तत्रयाया येषां येषां जनपदानां मनुष्याणामनरूपं पुत्रमाशा- 
सोत सासा तेषां तेषा जनपदानासाहारविद्ाारोपचार परिच्छदाननु 
विधीयख इति वाच्यास्यात्‌ जो लत्रो जिस देश के लोक के न्याय 


(१) 7॥07० 45 70 & एएए छवाए पा दित]१5जीवा। विवा 88 ॥0॥ ॥80 70%5 
॥॥छमरा095 ४९७ छापे ७5टछा0ए0ए 2 लाए ४॥60 49 700 [70पए९एव 05 
- *एणगपै४४--१ ०8 0०]७७॥४7)- 





( ११३९ 9 


पुत्र को इच्छा करे वह (कहतुसख््रान से पश्चम मास पदस्थ न्‍्त) तदनरूप 
देशवासो को आकृति को चिन्ता एवं उन के आचार व्यवद्दार और 
आहार के अनुरूप भाहार आचार और व्यवद्दौर करे। इस उपाय 
से पुत्राधिनो स्त्रोगणों के मन में वडो २ विषय निविष्ट कशकर 
इच्छा के अनुरूप वर्ण और ग्राक्तति विशिष्ट सन्‍्तान उत्मन्न कराया 
जासका है ॥ 


गर्भिणियों को नियमित परिश्रमकरना आवश्यक है। जो 
आलस्य में कालयापन करतो हैं, प्रसव की समय प्रायः उन को कष्ट 
प्राप्त होता है। इसो से जिस में कुछ अज्ज फ॒र्तोले रहें ऐसा कार्य 
करना विधेय है। किन्तु सप्तम मास्र के परे अधिक अप्ठीं का 
हिलाना डुलाना वा गाड़ी यथा पालकी पर चढ कर करों आना 
जाना निषिड है क्योंकि उस में गर्भपात को सम्भावना है। गर्भिणों 
खो कभो दिन में न सोवे, इस से परिषाक में विन्न घटित होता है। 
ओर उताने होकर शयन करने में श्रुणकी नाभिसमाश्रित नाड़ो 
उस के कण्ठ का वेष्टन करतो है--इस कारण से भी सन्सान के 
अनिष्ट को सम्भावना है (१)। प्रातकाल जिन का अड्भ सन २ 
करता है या उबकाई आतो है उन को सोकर उठने के प्रथम कुछ 
दूध पोना उचित है, आहार के वाद हो परिश्रम न करनाचाहिये। 
गर्शिणी को जिस में शोत या गर्मी न लगे सोई करना चाहिये। 
सहा हो तो नित्य ठण्टे जल में स्लान करना और कणठ मुख एके 
कातो भलो भांति धोना चाहिये। गोला वा मैला वसद्ध वजनोय है। 
कमर में कस कर बस पहनना वा कसा हुआ वख्र पहरना संपूर्ण 
निषिद्द है क्योंकि प्रथम कारण से गर्भपात को आशहूा एवं 
कारण से अनेक सम्रय स्तनाग्रभाग भोतर प्रविष्ट होने को आशदूा 
रहतो है। स्तन का अग्रभाग यदि भोतर प्रविष्ट ह्ञोजाय तो प्रत्यक्ष 
अंगुलि दारा उस को पकड़ कर ऊपर खोंचना चाहिये ॥ 





(१) उत्तानशावित्या; पूणंगर्मस्थनाभ्याअयानाडौ-कण्हसम॒षे श्यति। (चरक) 


(६ ११४ ) 


गर्भावस्था में ख्ियों के प्र्ाव अधिक होता है। प्रस्ताव बन्द 
होने पर शरोर का विष नहीं निकल सक्ला, इस अवस्था में चक्तु 
किंवा दोनें। पेर फूल जाते हैं और मस्तक में पोड़ा उत्पन्न होतो है। 
इस कयोग में सादा सिद्ध पुननेवा खाने को देना योग्य है। अनेक 
गर्भिणियों के फुटकी २ करके प्रस्ताव होने से योनिद्वार चिटक 
जाता है। गऊ कै घृत में नोम के पत्ते भिगो कर (मिलाकर) वहो 
घुत योनिमाग में लगाने से उपकार देख पड़ता है। यद्यपि प्रस्राव 
के गोल माल के कारण दोनों पेरों में शोथ होता है किन्तु ऐसा 
होने पर दोनों पेर लटकाना नहों उचित है ॥ 


(५ 
चतुविश- अध्याय । 

गर्भविक्तति ओर उस के निवारण का उपाय । 

गर्भावस्था में खियों को अति सावधान रहना योग्य है। नहों 
तो अनेक प्रकार से गर्भ को विक्षति होती है। सुथुत के मत में 
सहवास, यानवाहन, पथश्रम, औचट चोट खाना, पतन, पीड़न, 
चावन, अभिघात, विपरोतभाव से सोना वा बेंठना; इन से एवं 
उपवास से, मलमूत्रादि का वेग रोकने से, रुखा कडू तोखा पदार्थ, 
शाक, अतिशय क्षार द्रव्य खाने से, अतिसार को प्रबलता से, वमन 
से, विरेचन से, कूलने से, अजोण से वा गर्भपात कराने के किसो 
कार्य करने से डण्डो से दूंटे चुए फल को तरह गभ का बच्चन 
गिथिल होजाता है (१)। भय से भो गर्भपात को सम्भावना होतो 
है (२)। गर्भावस्था में ऋतु देख पड़ने से गरभ्ताव संघटित होता है। 








५१) साभ्यधम्मेधानवाइनाध्वगमनप्रलखलनप्रपतनप्रपोडनधावसानाभिघात 
'विधसश्यनासनोपवासवेग[मिघातातिरुच्षकट तिक्तमोजनगर्भ पतन प्र- 
भ्टतिसिविश्येषेषेश्थनान्सु तेगर्भ: फलसिव हन्तवन्धनादभिधातविश्ेषे: ॥ 
(सश्र॒त)। (२) भयामिधाततौक्ष्शोष्यपानाशननिषेषर्णात्‌। गर्भ/पतर्ति 
रक्तस्थ समूल॑ दहन भवेत्‌ ॥ (दरिवनिश्वयसंगरह्) 


( ११५ ) 


गर्भखाव होने के प्रथम गर्भाशय, कटिदेश, जरुदेश और वस्तिदेश 
करन रन करता है (सनसनाता है)। यह सब लक्षण प्रकट होने 
पर यष्टि मधुर क्वाथ एवं घृत अध शोतोष्णजल में समानभात्रा भिगो 
कर योनिदेश में लगाना चाहिये एवं रोगग्रस्ता गभिणी की नाभि 
के नोचे सौबार धोया या हजारबार धोया घो लेपना चाहिये-यहीो 
चरक का मत है। मास संख्या के अनुसार सुश्ुत ने गर्भस्नाव प्रति 
घेंधक औषधि को व्यवस्था की है। उन के मत में प्रथममास में 
यदि गर्भस्ताव की संभावना हो तो यष्टिमघु, शाकबीज, पयस्या और 
देवदारु ; दितोयमास में अश्मन्तक, पयस्यालता, उत्पल श्यामलता; 
चतुर्थ में अनन्तमूल, रासना, श्यासलता, रासना पदुमचारिणो और 
यथ्टिमधु , पञ्मम मास में ब॒हतो कण्टकारि, गाश्धारि, जिस का 
दुग्ध है उस का खोवा बचा और घृत ; पष्ठ मास मे चाक्‌ ले बेलेड़ा, 
सहंजन, गमोखरू व गुरुच; और सप्तम मास में गालो फल, 
रूणाल, द्राक्षा, केसर, यथ्टिमषु चोनो; दुग्ध के साथ यह द्रव्य 
जिस प्रकार हो सेवन करे। अष्टस मास में बृह्तो, बिल्व, पटोल, 
इच्तु और कण्टकारि इन सब को जड़ के साथ औटे हुए दूध का 


सेवन करे। नवम मास में सोंठ. ओर पयस्या देवदारु मिला कर 
उन के साथ दूध औटाकर पिये एवं दशस मांस में भो यो करना 
ओय है (१)। यह सब सहज उपाय ज्ञात रहने से गर्भस्ताव का 
निवारणा हो सक्ता है ॥ 





(१) अतजध्व माखानमासिक बच्यास:--“ मधकपशाकबोजखपयस्यासरदा- 
रूच । अप्रामन्तकस्तिला; छूपाताम्त्रबल्लीशतावरी। वच्चादनी पयस्याच 


लताचोत्पन्ननारिवा ॥ अनन्तासारि वा राख पद्मामघ कमेवच । रइतो 
काप्रामरोचापि चज्षोरिशड्राल्वचाघतम्‌ ॥ एस्रिपणोंबलासिस्तासदंसणा- 


मधपणश्िका। शमारकं विष द्रात्वाकर्सरूमधकलिता ॥ वल्खतेसशए- 
योगा:स्यरथजझ्ोकसमापना, ॥ यथासख्य प्रयोक्तथा गर्भस्रावे पयोयता: 
फण्ट्प्डिडतोजिल्व पटोलेच्ुनिदिग्धिका। मूलानिनज्ञारसिद्धानिधाय- 
थेदुसिघगश्मे । नवमे मध॒कालसडपयस्था सारिवापिबेतृ। च्यौरं शुंटीप- 
यस्याण्यां सिद्ध॑ स्थाहशमेदितम्‌। सचौरा वाच्चिता शुंटो मधुक सुर 
दार थे | एवमाप्यायतेग्ंक्तीवारुक चोपशान्यति। (मश्न॒त) ॥ 


६ ११६ ) 


पञ्चविंश--अध्याय । 


गर्भिणी का आहार । 

गर्भवतो युवतियों के आहार के अविचार से जेसे गर्भ गिरने का 
खटका है, वैसे हो आहार के दोष से अनेक समय गर्भस्थित बालक 
का अनिष्ट भी होसक्ता है । इस समय केसे अ।हार से केसा अनिष्ट 
होने को सम्भावना है वही कह्चाजाता है। चरक कहते हैं ;-मद्य 
पान से पिपासाशोल, अस्थिर; गोधामांस खाने से शकरा रोगग्रस्त 
वा अश्मरो (पथरी) रोगग्रस्त ; वराहमांस के सेवन से अरुणनयन, 
चातनशील, अत्यन्त ककश रोमयक्त ; अत्यन्त सत्स्यमांस के सेवन 
से मद्वित नच वा स्तव्यचक्ष ; मध, गड, दथध आदि के अतिसेवन से 
प्रमेही, मूक, अत्यन्त स्थुल ; अधिक खटाई के सेवन से रक्ष पित्त वा 
चमरोग अथवा चक्षुरोग पोड़ित, अत्यन्त लवण सेवन से शीघ्र हो 
बली, पलित वा खालित्य रोगग्रस्त ; अत्यन्त कटु (मिर्च, पिपरी 
आदि) के सेवन से दु्बल, अल्पवोयवाला, पुत्रोत्पादन शक्तिहोन; 
बचुत तीखी वस्तु के सेवन से शोषो, दुबल व अपचयशोल; बचुत 
कषाय के सेवन से धुस्रवणे, आनाह रोग (कोहबद्) युक्ष अथवा 
उदावतरोगपोड़ित--सन्तान होता है (१)। जब गर्भिणो लो के 
आहार के दोष से सनन्‍्तान के इस भांति अनिष्ट की सम्भावना है तव 
गर्भिणों को कैसा आहार करना योग्य है; सो जानने के लिये आप 
हो हम को कोतृइल होता है। इस सम्बन्ध में भो आयुवेद हम को 





(१) मद्यनिद्यापिषासालुमनवण्थितं वा मोधामास प्रायाशाकरिण मशसरियं 
भामेदे हिनवा वराइमांस प्रायारक्तात्षक्रथनमनतिप्ररुषरोमार्ण वा 
सत्स्य सांसनिद्याधचिरनिस्मिष स्तव्धाक्षंवामघुरनित्या प्रमेद्िन मूक्साति 
स्थूल वापमलनिद्या रक्तपित्तिन॑ लवगिरोगियं वा लवणनित्या शौश्र 
वलीपलितं खालिब्यरोगियं व कटुकनित्या दुबेलमल्यपशुक्रमनपत्य॑ वा 
तिक्तनित्या शोषिणमवलमसपतचितं वा कवायनिद्या श्यावमानाछ्िितमुदा 
चतिनंवा इत्यादि ॥ (चरक)। 


( ११७ ) 


ऋताश नहीं करता । सुयुत कहते हैं (१)। गर्भिया प्रथम, दिलोथ 
और तृतोयमास में सधुर, शोतल और ट्रवबाहुस्थ द्वव्य का आाइार 
करे। विशेषतः कोई २ कहते हैं कि तृतोयमास में साठी के चावल, 
दुग्ध के साथ, चतुर्थमास में दहो के साथ, पदञ्चममास में दुग्ध के 
साथ और पष्ठटमास में घृत के साथ भोजन करे। चतुर्थमास में दुग्ध 
ओर नवनोत संयुक्त आहार करे; जांगलमांस के साथ ऋृदयप्रिय 
अन्न भोजन करे (यहां पर ऋृदयप्रिय कहने का तात्पय यह है कि 
जिन को मांस में श्रद्या नहों है उन के लिये मांस (पथ्य) को व्यवस्था 
संगत नहीों है। ) पद्मममास में दुग्ध और घृतसंरूष्ट आहार, षष्ठभास 
में गोखरू के साथ सिद्ध घृतथवागू (घट्गुण जल में द्रव्य को सिद्ध 
करके जो मण्ष्ठ प्रस्तुत होता है उस को यवागू कहले हैं, [पतञ्षम 
भागापेक्षयाषड्गुण जलेयवागू सिद्धि ; आयुर्वेद टीकाकार) यवागू 
बडगुणेइ्भसि यव का मण्ड हो व्यवस्था में अनमोदित है। सप्तम 
मास में चाकले प्रति के साथ सिद्र घृत पान करे, इस नियम से 
गर्भ हब्ि को प्राप्त होता है। अष्टममास में सेतबहेरा, गोखरू, 
चाकुले, शलूफा, मांस, दुग्ध, दहो का माठा, तिल का तेल, सेंघा 
नोन, सैनफल, सधु और घुत कुल के जल के साथ, पुरातन पुरोध 





(१) विश्वेषतस्तुगर्भिणरे प्रथमदितोयद्टतौयमार्सथ॒ मधुर शौत द्रवप्रायमाइएर 
मुप्सेवते। विशेषतस्तु छृतोंये बड्चिकौदन॑ पयस्था भोजबेत्‌ु--चतुर्च 
दघूना, पक्षमे पयसा, ब््ठे सर्पिषा चेत्येके। 'चत॒र्थ पयो नवनौतसंर्ष्ट 
माहास्थेत, जाड़लमांल सहित हृद्यमन्नं भोजयेत्‌। प्रश्ममे ओरसर्पि: 
संस्वर्ड, पढे म्मदंशुसिद्वस्य सिषो मात्रा प्राययेद्यवागं वा सप्तमे खपि; 
झछथकपण[दिसिद्धमेवमाप्यायतंगभ; । अश्मेबदरोरकेन बलातिबला 
शतप॒ष्यपललपयोदधिसन्थतेललवणमदनफलमघुघृतमिश्रियास्थापयेतू घु- 
राणपरोषशुद्या्थमनुलोमनार्थश्ववायो; । तत: पयोमधुरकथाय सिद्धेग 
सैलेनानुवासथेदन॒लोमेहि पायो सुखंप्रभ्यते निरुपद्रवाच्च भवति । 
अआतऊदृष्व स्विग्घाभियेवागमिजाज्ञलरमैछोपक्रमेदाप्रसचकालादईव मुफ 
कऋान्तास्िग्धायलवतो खखमसनुपदवा प्रसूयते। मवमेसासि सूतकागार 
मेनां प्रवेशयेत्‌ु ॥ (सश्न॒त) 


€ शृषद ) 


की शंदि और वायु के अनुलोम के लिये आस्थापन कराबे। तदनन्तर 
यश्टि मधु सहित सिद्द दुग्ध में तेल के साथ विरेचन कराबे, वायु 
अगुलोम होने से सुख पूर्वक प्रसव होता है और कोई उपद्रव नहीं 
क्ोता | अमम्तर ख्रिग्धववागू और जांगलमांस को प्रसव समयपर्यन्त 
व्यवस्था है। इस से गर्भिणो स्रिग्धा और बलवतो रहतो है एवं 
सुख से पिना किसी उपद्रव के प्रसव करतो है। नवममास में सूति- 
कागार में प्रवेश करने को व्यवस्था है अथात्‌ नवमसास से हो प्रसव 
का समय है ॥ 


पड्विंश- अध्याय । 


-हलल्कत-#--श लू ॥-% वाणनन-- 


नवममास में गभिणी को क्या करना चाहिये 9 


प्रसव का समय नवम॒ वा दशसमसास है। आयुर्वेद कहता है कि 
सदनन्तर भी एकादश, दादशमास में प्रसव होने से खभाव का 
विपयय होजाता है (१)। नवममास में क्या करने से सुखपर्वक 
प्रसव होसक्या है--इस विषय में आयुर्वेद कह्दता है कि नवममास 
में सधुर औषघ सिद्ध तेल दारा अनवासन करें। उसो समय में 
कीछाशय तेलपिक्त होने से, मलपरिष्कार रहने से वायु अनुलोम 
होता है एवं प्रसव में कोई व्याघात नहों होता (२)। इंगरेशओो 
आयुर्वेद शाख भी इस विषय में एकमत है। गर्भिणों अन्य कोई 
ओऔषध का सेवन न करके यदि नवममास मे गरम दूध के साथ रेंड 
का तेल पिये--इस से विशेष उपकार होता है। गर्भाशय के वायु 
में कोई विकार न हो-इस विषय में विशेष सावधान रहना कर्तव्य 
है। प्रसवकालोन सन्तान का विकृतभाव होकर मूठगभ रोग जन्मने 








(१) नवमे दर्शमे मा्िनारोगर्भ प्रखयते। एकादश दादशे वा ततोएन्यत् 
विकारत; ॥ (भाव प्रकाश) (२) नवमेत॒ खर्वेनां मासे मधरौषधसिद्ेन 
तलेनानुवासयेत्‌ (चरक) ॥ तत; पयोमधुरकायसिद्वेन तेलेनानवास्ये 
दगृलोभेद्धि वायो खुखं प्रसूयते निरुपद्ववा च भवति ॥ (सश्रुत)। 


( ११८ ) 


का मख्य कारण वाय विक्सि हो है (१)। प्रसति वायु को विक्तति 
होने से सन्‍्तान भमिष्ठ होते हो प्रतिबन्धक होता है। रेड का तेल 
वाय के शान्त करने को असाधारण ओऔषच है। यह ओऔषच जेसे 
वायु को प्रकतिस्थ रखतो है वेसेहो मल को भी सफा करतो है। 
यह सब देख भाल कर ; रेंड़् का तेल अवश्य व्यवहार करना उचित 
है--यह बात सचज में हो जान पड़तो है! सुथ्वताचाय ने रेंड्रो के 
तेल के गुणा वणन के स्थान पर कहा है (२)। कि रेंड्र का तेल 
मधुर, उष्ण, तोच्ण, अग्निकर, कटु और पश्चात्‌ कषाय रस विशिष्ट, 
सूच्य, खोतो विशोधनकारक, त्वकूद्ठितकर, शुक्रहंब्रिकारक, पाक 
में मधघर है। इस के व्यवहार से शरोर में बलो (भर्री,) पलित 
(अकाल में बाल श्वेत छ्वोना) सहज में नहों होता | यद् योनि और 
शक्र का शोधक एवं आरोग्य, मेधा, काम्ति, स्मृति और बल को 
उत्पन्न करनेवाला व वात ज़लेष्सा और शरोर के अधोभाग के दोषों 
का मिटाने वाला है; यह् सब गुण देखने से गर्भिणे के लिये रेंडो 
का तेल पूण हितकारो है यह निरसन्देह्त प्रतोत होता है ॥ 


सप्तविंश--अध्याय । 
> ६ तए०-- 
ु गर्भदो हट वा साथ । 
गर्भिो को साध देना, इमारे देश का एक आचार भर पदति 
है। धर्शास्त्र में जेसे इस को विधि देखो जातो है वैसे छो भायवेंद 
भो इस विषय में बारम्बार इस को उपदेश देता दृष्टिगोचर छ्ोता है। 
इस के सिवाय अन्यान्य साहित्यों सें भो इस का उल्लेख पाया जाता 
है, उत्तर रामचरित नाटक में लिखा है कि अष्टावक़् मे ऋष्यशुंग 





(९) मूछ: करोति पवन: खलुभूएगर्भम्‌ ॥ (निदान)। (२) णरकलैलम्मधुर 
मुण्यं तोचषणं दोपन कटु कपायाजुरस सच्षुमंस्तोतोविशोधन स्वच्यं वरष्यं 
सधुरविषाक वयःस्थापनं योनिशुक्रविशोधनसारोग्यमेधाकाण्तिरन्टसि 
बलकर वातकफइहरमधोदोषहरच ॥ (सश्॒त)। 


( १२० ) 


के आश्रम से आकर रामचन्द्र थे कहा कि (१)। ” भगवतो 
अरुखती एवं शान्ता देवो ने यह बारम्यार कहा है कि जानको को 
जो कछ गर्भ टोइदड्ो वह शोघ्र पण करन।' रामचन्द्रने उस के उत्तर 
में कहा कि (२) “ जानकी हम से जो कहैंगो सो हम पूण करेंगे। 
अतएव देखा जाता है कि साध देने को प्रथा आधनिक नहीं है। 
जो हो साध देने का मम्म क्या है? सो जानना आवश्यक है। 
हिन्दुओं का विश्वास यहो है कि खोगण दोहद वा साध को पाकर 
वोयवान व चिरंजोयो सन्तान उत्पन्न करती हैं-इसे लिये ख्नो को 
उस की अभिलाषा के अनुसार वस्तु देना वा लादेना,--यहो साथ 
का उद्देश्य है (३) | दोहद (साथ) की अवज्ञा करने से अर्थात्‌ वांछ- 
नोथ वस्तु के न देने से संकोचितांग, कुणि अर्थात्‌ कोइनी दूटां, 
घराठ अर्थात्‌ नपुंसक, वासन, विक्षतनेत्र अथवा नेत्रहोन पुत्र, खो 
उत्पन्न करतो है (४)। सुश्रुत को भाषा में कहने पर हस को 
कहना होगा कि गभिणो इन्द्रिय उपभोगा््थ जो २ चाह एवं जो सब 
भोजन करने को इच्छा करे वच् वह वांछनोय द्रव्य लाकर वेद उस 
को दे क्योंकि टोहद पू् न होने से गर्भवाघा का भय है और जिस 
स्नो को साथ पूण होजातो है वह गुणान्वित पुत्र उत्पन्न करतो है, 
अप्राप्त वांकनीय द्रव्य नारो गर्भ के सस्बस्ध में एवं आत्मा में भय 
उत्पन्न करता है । गर्भिणो के जिस २ इन्द्रिय को अभिलाषा पूर्ण 
नहों होतो, उसी २ इन्द्रिय में सन्तान के भो पोड़ा जन्मतो है (५) | 
(0) इदस्मगवद्यारुत्यत्यादेशाशान्तया च भूयोभूय: सन्दिण थ; कचिहण 
दोइदोएस्या: सोएचिरात्सस्पादयितब्य/। (२) क्रियते यदि णषा 
कथयति। (उत्तर रामचरित नाटक)। (३) यतः स्छो रोचइदंपराप्य 
वौश्यवन्त चिरायधम्‌। पत्र प्रसूवत तस्मात्तस्थे वाण्छितसपंथेत्‌ ॥ (सश्ुत) 
(8) दोइदावक्षयाकुदडूकुणिधएतष्यवासनम्‌ ।  विकछताक्षमनक्ष वा 
पुत्॑ नारो प्रखयते ॥ ४) इन्दरियाथ स्स्तुवान्यान्धाभोक्तु सिच्छतिमणियों। 
मर्भेवाधामयातेस्तान्‌ भिषगाहुत्नदापंबेत्‌ । साप्राप्तदौद्ददापत्र॑ जनयेस 
गुख्यन्विसम्‌ । अलब्धदौह॒दा गर्भलभेतातह्मनिवा भयम्‌ । ये ध॒ुये म्बि क्दिया- 
अंधु दौहदेवे विसानना। प्रजापते सुतस्थातिस्तस्मिस्तसिमंक्तयेन्दिये ॥ 


( १२१ ) 


दौहृदविशेष का फताफल हमारे शास में लिखित है--यथा--जिस 
स्त्री को राजा के दर्शन को इच्छा हो वच् घनयघ्ञा महाभाग्यवान पुत्र 
उत्पन्न करतो है (१)। जिस को पट वस्ख एवं अलड्वारादि की इच्छा 
हो वह अलझ्वरेच्छुक, सुललित सनन्‍्तान उत्पन्न करतो है (२)॥+ 
तपसखियों का आश्रम देखने को इच्छा वालो चलो संयतात्मा और 
चघमशोल सन्तान उत्पन्न करतो है एवं देवप्रतिमा दशन को इच्छा 
वालो क॒वेर तल्य पत्र उत्पनश्चन करतो है (३)। सर्पादि हिंसख्जाति के 
दर्शन की इच्छा से हिंसाशोल एवं महिषमांस भोजन को कामना 
से रक्तललोचन व लोसयज़ और शर पत्र उत्पल होता है (४)। शकर 
मांस को इच्छा से शर पत्र होता है, मग्मांस को इच्छा से प्रशस्त 
जंघाविशिष्ट, विक्रान्त अर्थात्‌ विक्रमय॒क्ञ एवं वनचारो पत्र उत्पन्न 
होता है (४) । इस के सिवाय अन॒क्ञ पदार्थ जो २ स्त्री खाना पीना 
या देखना चाहे वेसे हो शरोर, और आचार व शोलवाला पुत्र 
उत्पय होता है (६)। इस समय दोहूद देने का क्या उद्देश्य है सो 
स्पष्ट रोति से जाना गया किन्तु दौहूद शब्द का अर्थ क्या है ? इस 
का पथ दोहदययुज्ञा अर्थात्‌ चौथे महोने में सन्‍तान के सब अज्जः 
व्यक्त होले हैं एवं छुदय का प्रकाश होने से चेतना को प्राप्त छोता 
है। इसो लिये चतुर्थ मास में गर्भ, अनेक वस्तुओं को कामना करता 





(१) दौक्षदविशेषमाह | राचसन्दर्श ने यस्‍्या दौक्ष्॒द जायतेस्त्तिय: । अर्थ॑वर्ब्त 
मच्दाभागं कुमार सा प्रसूयते ॥ (२) दुकूलपदरको्ेयभूषणादिदौचूरम्‌ । 
अलंकारेपियणंपुत्र ललित सा प्रसूयते ॥ (३) आश्रमेसंयतात्मानं धर्म 
शो प्रसूयते। देवता फ्रतिसायान्तु प्रखते घनरोपममु॥ (४) दषशशंने 
ध्यालजातोनां हिँसाशीलं प्रसूत। रक्ताक्ष लोमशंशूरं मक्तिघामिष 
दोकदात्‌ ॥ (५) वराइमांसेश्वप्रात्तुं शूरं चजनथेल्सुतम्‌। ब्वग्नसितु- 
ज॑चाल विक्राम्त वनचारियाम ॥ (६) अतोएनुक्तेघु या गारो दौरूई विए- 
धातिद्ि। शरीराधारशीलैस्तस्खमान जगविव्यति ॥ 


( १२२ ) 


है, अतएव गभिणो को द्विदृदया और उस को साध को दौद्ृद 
कदते हैं (१)॥ 


अधषाविंश--अध्याय । 





सूतिकाणद (सौर) व जनयित्री (दाई) का काम । 


हम लोगों के देश में सूतिकागुद्ठ अतिजघन्य स्थान पर किया 
जाता है। प्रकाश के साथ प्रायः सूतिकाभवन का की सम्बन्ध नहों 
रहता । अनेक जगह गीलो जगह पर सृतिकासदन बनाया जाता 
है--ऐसा देखा गया है। ऐसे घर में सन्‍्तान भूमिष्ठ होते हो अनेक 
समय रोग प्रपोड़ित दहोजाता है और यहां तक कि प्राणान्त तक 
होजाता है। केवल सनन्‍्तान हो का अनिष्ट होता है ऐसा नहों, अनंक 
समय माता का भो जोवनसंशय देखा गया है। शास्त्र में सुतिकागुइ 
आठ हाथ लगब्बा और चार हाथ चौड़ा मनोहर स्थान में होना 
लिखा है, एवं उस में पूर्व मुख वा उत्तर मुख हार करने का आदेश 
देखा गया है (२)। द्वार सम्बन्ध में सुख्ताचाये का मत हो ग्रहण 
करने योग्य है क्योंकि स्वास्थ्य के सम्बन्ध मे आयुर्वेद का मत मन्यान्य 
शास्त्रों को अपेक्षा माननीय है। पृ समय में ब्राह्मण, छत्रिय, वेश्य 
कोर शद्र सतिकागह को यथाक्रम खेत, रक्त, पोत ओर कृष्णवर्ण 
भूमि के ऊपर निर्मित करते थे। बिएव, बट, तिन्दक, भनज्नातक 
यह्ो चार प्रकार के काष्ठों का पयह्ञ सतिकागइ में यथाक्रम 
ब्राह्मणादि वर्ण डालते थे एवं उस घर की दिवालें लोपो पोतो साफ 


(१) ततस्तुखवंण्थज्भानि चतुथस्यु; सफुटानिद्ि | हृदयब्यक्ति भावेन व्थ्यते 
व हे ९. छः 
चतनाएपिच ॥ तस्माशच्चतुधगभस्तु नागावस्तूनिव/छति । ठच दिझऋुटया- 
यास्थावारों दोइुदिनोमता॥ (रुशुत) । (२) जध्चक्तायतच्यारू 
चतुचक्तविशाक्षक । प्राचोदारमुदरदारं विदृष्धाल्लतिकागइ्षमु ४ 


(६ ११३ ) 


शहतो थी । सुंतिकागृष् समड्डल और रक्षा से पृण रहता था (१)। 
क्यों उक्तरूप सूतिकाग॒इ को वर्णक्रम से भिवता रक्लो जाती थो सो 
ऋम कह नहीों सक्ते तब सश्वत के उक्त मत से बोध होता है कि 
पूर्वकाल से हो जातिभेद को प्रथा चलो आती है। प्रसव पौड़ा का 
आ।रमन्भ होते हो गभिणो रमणो सूतिकागृह में प्रवेश करतो है। 
बार २ भूत ओर सल आदि को आशा एवं “ पानमुचि ” टूटने से, 
प्रसवकाल उपस्थित हुआ है-ऐसा जानना चाहिये। अनन्तर 
निकटोभूत प्रसवकाल- प्राप्त स्त्री, गाज में तेंल लगा कर गरम जल 
से स्लान कर गुनम॒नो सवागू कराठपयनन्‍्स पान करे (२)। अत पर 
फोमल तकिये के सहारे कोमल बिछौने पर चौड़े पलड्डः पर घोरे २ 
ऊरू मंकुचित करके उत्ताना छोकर प्रसव व्यधा युक्षा गभिणो शयन 
करे (३) | इसो समय चार जनयित्रो जिन पर कोई प्रकार का सन्देह 
न हो, प्रसव साधन में निपुणा, एवं हितकारिणो, ह॒द्दा स्‍्तो उस सी 


की सेवा करें वह सब खियें प्रथम सब नख भलो भांति कटवा डालें 
(४) । वह स््रियां सन्सान के मार्ग को चारों ओर से तेल से आदर 
करके उन्ही में से एक गभिणो से बेग देने के लिये अर्थात जोर देने 
के लिये कहे (५)। निव्येधा यज्ञ उस प्रसविनो को प्रवाह करावे 
(प्रवाच्च अधात वेग), प्रवाह में यदि व्यधा हो तो प्रथम अल्प २ 
बेग दिलावे तदनन्तर अधिक (६) | तदनन्तर गर्भ जब योनि के दार 





(१) भाइगणच्जियवेश्यशूद्राणां बतरक्तपोतकतण्यं भूमिप्रदेशस्थविदवन्धग्रो- 
घतिन्दकभन्लातक निर्मितंसवागारंतब्मयपर्यड्ूमुपलिप्तभित्ति सुविभक्त 
परिच्छ॒ईं प्रारदारंदख्थिणदारंचाशइस्तायतश्चतुच्तस्तविस्ट्टत॑ रक्षामंगरल 
सम्पन्न विधेयम्‌ ॥ (सु्रुत)। (९) लेलेनाध्यड्रगाच्रान्तां संस्तातामुणा- 
चारिणा। यचागूपायबेत्‌ कोयां माचया घतसंयु ताम्‌ ॥ (३) छतोपधाने- 
न्वटूनि विस्तेश शयनेशने:। घ्याभुलसक्यिकओोत्ताना नासे तिडे दुष्घा- 
न्विता॥ (४) चतस्रो5ग्रंकनीयात्व साधनेकुशलाहिता: | वुद्दा: परि- 
चुरेयुस्तां मम्यकूछ्षिन्ननशा! स्किय,॥ (मुश्रुत)। (५) अपत्यमा् तेलेन 
समभ्यण्यससम्ततः । ण्कातुतासुसुभगेप्रवाहस्वतितावदत ॥ (६) 


अव्था मा प्रवाहिष्ा: प्रवाडेथा णथाबाद। प्रवादेथा: शने: पूरे 
प्रमाएच्चततः परम ॥ 


( १२४ ) 


पर प्राप्त हो तब बचुत अधिक वेग दिलावे जबतक कि भआरतंवरज् 
सहित गे एथ्वो में न गिरे (१)। किन्‍त यह विशेष करके जान रकते 
कि अकाल में वेग देने से म॒क, बधिर, कब॒ज, एवं श्वासकास व 
क्षयरोगोी और बिच्छिम्न शरोर बालक उत्पन्न होता है (२) ॥ 


ऊनचिंश--अध्याय । 


-_++-९ए0)-44००-- 

जातकछत्य । 

शिशभूमिष्ठ होते हो रो उठता है-यहो स्वाभाविक नियम है। 
यदि ऐसा न हो तो जानना कि कोई विपयय घटित हुआ। इस 
भांति बचुत देखा गया है कि शिशु भूमिष्ठ होकर रूतक तुल्य हो 
गया है, शरोर न हिने न डुले और न रोवे। ऐसी दशा होने पर 
शिशु को सचेत करने को चेद्टा करे। वच्ठ उपाय क्या है सो कहते 
हैं। शोतल अथवा उष्ण जल शिश के अड्ढड में एवं नेच व सुख में बार २ 
देवे। उस से भो यदि चेतन्य न हो तो एक खण्ड बरफ़ लेकर शिशु 
के मल द्वार पर रक्‍खे उसो ठण्डढक के प्रभाव से बालक रो उठेगा। 
इस उपाय से भी कुछ फल न हो तो एक खण्ड ज्वलित अंगार 
शिशु के अंग में किसो स्थान पर छुआदे उस के स्पश से बालक रो 
उठेगा। उस से भो यदि कोई फल न हो तो शिश को शयन करा 
कर एक जन क्रमागत उस के दोनों पर व हाथ पकड़ कर एकबार 
ऊपर और एकबार नीचे सच्चालन करे। इस प्रकार करते करते 
फुस फुस वा श्वास क्रिया निर्वाहक श्वास यंत्र संकुचित और प्रसारित 
होकर क्रमशः स्वाभाविक ब्लञास क्रिया का निर्वाह करेगा। यह सब 
उपाय व्यर्थ हों तो जानना कि बालक जोवित नहीं है। किन्तु चेष्टा 
होन व रत तुल्य बालक भूमिष्ठ होते हो उस को झतक न जानना 





(१) ततो गाएतरं मंभ बोनिदास्मुपागत । अपशमब्ितोगंभपयावत्‌ पति 
भूतले ॥ (२) सूकंवा बधिरं कुष्ज व्यासकासुआयाग्वितम्‌। सुतेग्रस्ततनु 
बालमकएलत प्रवाइणात्‌ ॥ (सुश्युलर)। 


( एर४ ) 


चाहिये। उपयुक्ष सकल उपायों से विना परीक्षा किये शिशु को रुत 
विश्वास करना योग्य नहों है॥ 
सजोव सन्तान के भूमिष्ठ होते हो जातकर्स नामक संस्कार 
करे। मनजो कहते हैं-- 
प्राडनाभिवदनात्युंसो जातकर्म विधोयते । 
संत्रव८प्राशन चास्य हिरण्यमधुसर्पिषाम्‌ ॥ 
(सन २अ० २८ ज्लो०) 
बालक उत्पन्न होते हो नाड़ोच्छेदन के प्रथम जातकर्म नामक 
संस्कार करना विधेय है, तत्काल खगुदझ्योक्त मंत्र से उस शिश को 
स्त्रणं, मघ और घत का भोजन कराना चाहिये। सद्योजात बालक 
को सुवण सधु और घृत भोजन कराने को विधि प्राय ल्॒तसो आज 
कल होगई है, किन्तु इन सब वस्तुओं के प्रयोग में एक अतोव उत्तम 
रासायनिक क्रिया सम्पय्र होतो है। स्रण गुण वणन में आयुर्वेद 
कचइता है-- 
स॒वग शोतलं द्वष्यं बल्यं गुर रसायनम्‌ । 
स्रादुतिक्क च तुवरं पाके च स्वादुपिच्छिलम्‌ ॥ 
प्रवित्र बृंदण नेत्यं सेधा स्म्तिमतिप्रदम्‌ । 
ऋुद्यमायुपष्करं कान्तिवागविशुद्दिस्थिरत्वक्तत्‌ । 
विपद्ययक्षयोन्माद त्रिदोषज्व र शोषजित्‌ ॥ 
सुबर्य ।--शौतवीय, शुक्रकारक, बलकारक, गुरु, रसायन, मधुर, 
सिक्क, कषायरस, मधुरविपाक, पिच्छिल, पवित्र, पुष्टिकारक, चज्ष 
डितकर, संधाजनक, स्मरणशक्ति और बुडिप्रद, हृदयग्राहो, आयुष्कर, 
कान्तिजनक, वाक्यशद्दि और स्थिरता सम्पादक एवं स्थावरविष, 
जंगमविष, क्षय, उन्माद, जिदोण, ज्वर व शोषरोग विनाशक 
ह्टै॥ 
सधघु।-बलबोयहदिकर, जोवित्वकर, प्रीतिजनक, वातन्न, कफन्न, 
जिदोष वाशक इत्यादि | आयुर्वेद कहता है - ख्रधुतुमधुरं कषायानु- 


( १२६ ) 


इस रूत्त शोतमश्निदोपन वस्येबल्यं लघुलेखन वाजोकरणं संग्रार्ि 

चच् प्रसादनं जिदोषश्नमित्यादि ॥ 
घुतंरसायनंखवादु चाक्षष्यं बडिदीपनम । 
शोतवोय्येंविषालच्झोपापपित्तानिलापहम्‌ ॥ 
अन्पाभिष्यन्दि कान्त्योजस्तेजोलावण्यबुद्धिक्त्‌ । 
स्मरस्मतिकरंमेध्यमायुष्ये बलल्हुरु ॥ 
उदावतज्वरोन्मादशूलानाइब्रणान्हरे त्‌ । 
खरिर्धंकफरसंरुच्क्तयवोसप्यरक्तन॒त्‌ ॥ 

घत ।-- रसायन, सधुररस, चक्षु के लिये हितकारोी, अग्नि दोपक, 

शोतवोय. अल्पञभिष्यन्दि, काम्तिजनक, ओजोधातुवर्दक, तेज- 

इकर, लावण्यवद्दक, दुद्दिजनक, स्व॒रवर्धक, स्वूृतिकारक, मेचाजनक, 

आयुण्कर, बलजनक, गुरु, खिग्घ, कफकर, रूक्ष, उन्माद, शूल, 

आनाह, त्रणवीसप और रक़्दोष का नाश करनेवाला है॥ 


अतएव देखा जाता है कि खण, घुत और मधु यह तोनों द्रव्य हो 
जोवनोशक्षि के पोषक हैं। शिश के जन्म के अव्यवहित पर काल में 
हो विकिरण ([२०४१५८४०४) जन्ध ताप का ड्वास होता है। पुनः 
अतिसत्वर उतना हो ताप नवजात शिशु के देह में उत्पन्न करना 
आवश्यक है। शास्त्रविष्टित घृल, मध और स्वर्ण का भोजन कराने से 
बच ताप सच्दज में उत्पन्न होसक्ता है। ओर यहच् भेषज खाद्य का 
फ़ल मानवजोवन में सवतोमुखो होसक्ता है । ऊपर जिस 
खय को कथा कद्दो गई है वच् जलाये हुए खण की है नह्ढों तो 
कच्चा सुवबण खिलाने से विविध रोग उत्पन्न होने को सम्भावना 
डे ॥ 


सन्तान भूमिष्ठ होकर निश्कास प्रश्दास भलोभांति लेता है तब 
अम्तत ६।७ मिनट अपेक्षा करके फिर नार काटे। नार काटने के 
समय तोन अंगलो रख कर एक वस्धन देना होता है, तदनन्तर 
तोन अंगुल बोच में छोड़ कर और एक बन्धन देना होता है, फिर 


( १२७ ) 


दोनों बन्धनों के बोच में तोच्षण छरो से नार काटडालें। दो बन्घन 
लगाने का कारण यहो है कि यद्यपि जरायु के मध्य में यमज 
सनन्‍्तान हो तो यह बन्धन न देने पर कटो चुई नार के द्वारा पुष्प 
का समस्त रुघिर बाहर निकल जाने से सम्तान को रुत्यु होने को 
सम्भावना है। यद्यपि नार काटने के बाद भो रक्ष गिरता रहे, बन्द 
न हो तो बखन को थोड़ा और कस देना चाहिये। अनेक मूर्ख 
दाई बालक को नार छोटो करके काटदेतो हैं अतएव सृतिकागृह् 
में हो अकाल में भयानक धनुष्टह्वार रोग से शिश का प्राणत्याग 
होजाता है। समोप हो नार काटने से अनेक समय नाभि के ऊपर 
घाव होजाता है। यदि नार पक कर घाव ह्ोजाय तो कपड़ा जलाकर 
घाव के ऊपर लगादेना चाहिये । जिस से कच्चो नार उठ नम जाय 
अथात्‌ फूल न जाय, इस विषय में सतक रहना चाहिये। इस से 
रहा बाहर होने पर वालक को बचाना भार होउठता है। रक्त 
गिरता हो तो उसे बन्द करने के लिये एक ठौर रेंड्री का रस लेकर 
नाभि के ऊपर लगादेना चाहिये अथवा फिटकिरो को वृककरनाभि 
कुण्ड के ऊपर देकर लत्ता को एक ठौर गद्दो के माफिक करके पेटो 
बांध देने से रक्त गिरना बन्ट होजायगा | ऊपर लिखे छुए उपाय से 
मार काट कर उस पर एक खण्ष्ठ वश्च चपा कर शिशु के उदर में 
बांधदे, ऐसा करने से नाड़ो के किसे प्रकार के अनिष्ट को सम्भावना 
नहों है। जितने दिन नार आप हो आप सूख कर गिर न जाय 
उतने दिन बचुत सावधानो से पेट बाधे। शिशु भूमिष्ठ होने के ५॥६ 
दिन में आप हो नार सुख कर गिरने का समय है। नार सूखने के 
प्रथम किसो प्रकार का विपयय होने से घन॒ुष्टद्वार रोग होने को 
सम्भावना है ॥ द 

नार कट जाने पर शिशु को स्नान करावे और उस का शरोर 
साफ करदे | बचुत लोग प्रथम शिशु के झाहार के लिये व्यस्त होते 
हैं किन्तु शिशु भूमिष्ठ होने के बाद भाहार को अपेक्षा शिशु का 
मल त्याग अधिक झावश्यक है। शिशु मल त्याग म करे तो उसे 
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साता का दुगूघ पान करावे। उस समय माता कै दुग्ध में मलाई के 
न्याय जो एक प्रकार का दुगूध रहता है वहक्षो बालकों के रचक्त का 
कार्य करता है | इस माता के दुगूध में ऐसा हो एक ठौर पदार्थ है 
जिस के द्वारा शिशगओरं के पेट में सञ्चित मल हो तो वह्ष बाहर हो 
जाता है। यहो मल पेट हो में रद्जाने से अनेक शिशु मर हो जाते 
हैं, इस समय गऊ का दूध पिलाने का प्रयोजन नहों है। सब से 
बढ कर माता हो का दूध उपकारो है। प्रसव के दो तोन दिन वाद 
यथार्थ दुगूध का संचार होता है सहो, किन्तु तत्कान जो एक 
प्रकार का जलवत वा मलाईवत रेचक पदाथ स्तन में रहता है वही 
सद्य.प्रसुत शिशु के लिये उपयोगो है क्योंकि रेचक गुण के रहने के 
कारण शिशु के उदर में जाकर वच् जुलाब का काये करता है एवं 
आहार का आहार और औषध को औषध। अतएव सद्योजात 
शिशु को गऊ का दूध पिलाना भ्वममात्र है। यदि माता का शरोर 
नितान्त अखस्थ हो वा एकबारगो स्तन सूख जाय तो गऊ का दूध 
जल मिला कर गुनगुना करके पिलावे। आधा जल और आधा 
दूध मिला कर बालक को देना योग्य है क्योंकि स्तन का दुगच 
बहुत पतला होता है। गाढा वा जल होन दूध पिलाने से शिशु के 
रोग उत्पन्न होसक्ता है। यदि माता के कोई रोग क्षयकास, गण 
माला इत्यादि रक्तगत हो तो सावधान | बालक को कभी उस माता 
का दूध न पिलाना, कोई शुद्ध टूधवालो धात्रो खोज कर उम्र का 
दूध बालक को पिलाना योग्य है। क्योंकि स्तन का दूध हो सब में 
औेष्ठ है। किन्तु जिस का दूध बालक पोता हो उस के स्लाम्ध्य के 
प्रति विशेष दृष्टि रखना कर्तव्य है। किसौ प्रकार का कोई रोग 
जिस धात्री को हो उस का दूध शिशु के पौने योग्य नहीों है। घात्रो 
के भो न मिलने पर गधी का दूध और सब दूघों में श्रेष्ठ है उस के 
भो न मिलने पर बकरो का दूध एवं उस के भो न मिलने पर 
गछ का दूध शिशु के पीने ग्रोग्य है। किन्तु श्र वा निर्जल दुमघ 
गहों ॥ ह 
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चिंश- अध्याय । 
+_्_>+ शक-५-०-- 
टुग्घ को उत्पत्ति और दुग्ध के सम्बन्ध में 
ज्ञातव्य विषय । 

मन॒ष्यमात्र का विश्वास है कि माता का रुधिर हो दुम्घ के 
आकार में परिणत होता है। स्वाभाविक स्त्रियों का ४ चलु॒रच्छलि 
शे।गित अयोत्‌ आकार के गणा से (प्राय 3१) एकसेर रजः जन्मता 
है किन्तु चतुर्मास का गर्भ होते हो यह शोण्ति २ अच्चलि दुग्ध 
होता है-यहो शाख का मत है (१)। अथंत्‌ प्रथम बिन्दुपातमाच 
से शुक्र के साथ खियों को शोणित प्रकतति का संयम होजाता है, 
उस दिन से हो इस रक्त से सन्तान के अड्ढ प्रत्यड्र जन्मते है | चतुर्थ 
मास के पूर्व अवधि में नाभि नाड़ी द्वार होकर शोणित का भाग 
सन्‍्तान के उदर में प्रविष्ट होता है उसोसे बाचह्याभ्यन्तर शरोर 
का गठन होता है, जब बाह्य इन्द्रियों का संयोग होता है अथात्‌ 
नासिका, कण, मुख आदि का छिद्र जन्मता है तव जननो के नाभि 
देश में मुख देकर अल्प २ इसो मातु शोणित का पान वच्च किया 
करता है, यया-जनन्धानाभिदेशेतुमुखंदत्त्वापिबत्यसौ । (इति 
सांख्य)। पद्ममसास में अधंक भाग रज दुग्ध होकर उद्दद्ट वायु के 
सहित बाष्य योग से ऊध्वे गसन करते हुए स्तनद्य क्यो आपूरित 
होता है, क्योंकि प्रजात पत्र बाइर अन्य वस्तु आहार नह्ों करता 
एवं रजोभाग भो नहों पान करने पाता, इस कारण बालक के 
आहांश के लिये जगदोशखर ने शरोर यंत्र में अपने अप्रतिम कोशल 
द्वारा रज' पाकद्दारा दुग्ध कर दिया, इस का कारण पूणतया बुद्धि 
के अगस्य होने पर भो शात्र कहता है (२)। क्षोरा व क्षोरावतो 





(१) चलत्यारोझललव: स्क्लोणां रजस' प्रझतिस्त्था । डाबझसलो प्रजांताया: 
स्तम्कस्यापि दि योधित: ॥ (२) नाभिनालेश्सोगाड़ी क्षौरा अोरवती 
तथा । आगतौस्तनमूलान्तंस्तन्धमृध्य नवत्यमाविति ॥ 
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नाम नाड़ो सियों के नाभिनाल में संयुक्ष होकर स्तनमूल पय्थेन्त 
गई हैं उन्हों के दारा दुग्व ऊपर को बालक दुग्ध खोंचता है। 
बचे दो नाड़ी वारुणो यंत्र के नल के न्याय तन्मुल में जठरानल के 
निकट गासखको (गान्धकोनाम सा नाड़ो जठरानलसबिधो । 
तत्प्रभावात्राडिकायां स्तनन्‍्यं भवति शोणितम्‌ 0 नाम जो नाड़ौ 
शआवस्थित है उसो के प्रभाव से खियों का शोणित, वहां जाते हो 
टुग्धरुप मे परिणत होजाता है। जो अग्नि के प्रभाव से गान्धको 
नाड़ो से बाष्य उत्यित होता है, वह्चौ धूम लग कर रक्त शत वर्ण 
टुग्धाभ होजाता है, एवं बाष्य योग से ऊध्वंगामी होकर क्षोराव 
ज्ञीरवतों नाड़ी द्वारा स्तन मे गसन करता है। लोौकिक में भो 
सुना जाता है कि यंत्र पृष्ष यवा और कखोर को रक्नता को गन्धक 
का घूम हरकर श्लेलवच्य करदेता है, इसो लिये बोघ होता है कि 
तंत्र में खो रज को “ स्वयंभूकुसुम ” कहा है। और भी प्रमाण यह 
है कि स्त्री लोकों के रज प्रकट होने पर उन्हे लोक में पुष्पवती 
कहते हैं एवं उस के उपल्ध में पुष्पोत्सव करते है सतरा ख्रो लोक 
के गज की यंत्र पुष्प कह्ठाजाता है, विशेषत यंत्र पुष्प व्यतोत अन्य 
रक्तवण को गख्क का घम श्वेतवण नहों करता, इसो कारण रज 
हो दुग्ध होता है, इस के सिवाय शरोरस्थ अन्य रक्त दुगध नहों 
होता । जातमात्र बालक के मुख में स्तन देते हो पृवाभ्यासवश वह 
दुगूधपान करने लगता है अर्थात्‌ गर्भ मे रहने के समय वच्द शोणित 
पान किया करता है (जैसा प्रथम ऊपर कह आये हैं) उसो रस 
को जान कर वह दुगघ के पान में आमक्त होता है ॥ 

माता का दुगध हो शिश का एकमात्र आहार रहै। सुतरां जिस 
में वच्द दूषित न हो, इस विषय में माता को सदा सर्वदा सावधान 
रहना चाहिये। जननो के गुरु आहार वा विषमाहार द्वारा अर्थात्‌ 
बहुत हो अथवा थोड़ा हो हो अकाल में भोजन करने के द्वारा, 
अथवा वायु, पित्त, कफ प्रकोषकारो द्रव्य के भक्षण द्वारा देह के 
दोष प्रकोप को प्राप्त होते हैं, उन्हों से दुष्ट दुगध होता है 
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(१)। उसो दुग्ध के पोने से शिशु के पीड़ा उत्पन्न होती है (९)। किस २ 
दोष से दुष्ट दुगध के पोने से कौन २ प्रकार को पीड़ा जन्मतो है, 
सो उइमलोगों के आयुर्वेद शाख््र में प्रदर्शित हुआ है। वायु द्वारा 
दृषित दुगूध के पान करने से शिश नानाविध वायुरोग से आक्रान्त 
होता है। उस का लक्षण, यथधा-भिन्रस्तर, शुध्कशरोर, विह्ठा 
सृत्रादि रुकजाना (३)। पित्त दोष से दूषित दुगूध के पान करने से 
बालक का शरोर धर्मयुक्त और अतोसार रोग से आक्रान्त होता 
है और चक्त, जिह्डा, विष्ठा, मृचादि इहल्दो के समान पोले पड़जाते 
हैं , एवं अपरापर पित्तर'ग# आकर अपना अधिकार जसालेते हैं। 
इस के सिवाय पिपासा अधिक लगते है और सब शरोर गर्म रहता 
है (४)। झ्लेप्मा द्वारा दृषित दुगूघ पान करने से शिश के मुख से 
निरन्तर राल निकला करती है, अनेक प्रकार के झेपष्मा रोग अथाव्‌ 
कफ खांसो इत्यादि उत्पन्न होते है। सदा निद्राभिभुत रहता है। 
जड़ (वाक्‌ शक्ति और गमनशक्ति ह्ोन) होता है, शोय होता है, 
वक्त टेढे होते हैं एवं सबंदा बमन करता है (५)। उल्लिखित लक्षण 
शिश के शरीर में प्रकाशित होने पर जानना चाहिये कि दुगध 
दूषित होगया है | इसो समय भें दुग्ध को परोक्षा करके देखने से 
जाना जासक्ता है कि वायु पित्त और कफ में किस के द्वारा दुगध 
दृषित हुआ है। ः!य॒ से ट्षित दुगूध कषाय रस एवं जलप्लावित 
(अर्थात्‌ जल में तरा करता है) होता है। पित्त दुष्ट दुग्ध अम्न रस 





(१) धाच्यागरुभिराह्यारेविधर्मलाघलेस्ट्था। देहदोघा: प्रकृप्पन्तिततः 
स्तन्‍्य॑ प्रकृप्पति ॥ (२) मिथ्याह्वारविज्वारिण्या दृ्ावातादय:स्क्िय! । 
दूषयन्निप्रवस्तेन जायन्तेग्याधव: शिश्यो; ॥ (रुअत शाशेसस्थान अध्यय 
१०)। (३) वातद॒ट शिशुःस्तन्य॑प्रिवन्नोतगदातुरः: । च्वामस्वर: छत ज्रः 
स्थाइडविगमचमादतः ॥ (8) खिलन्नो मिनच्नमलोबाल; कामलापित्तरोंग- 
वान्‌ । लप्यालरूचसबाकु: पित्तदुर्श पप: पिवन्‌ ॥ (५) झचदुरं 
पिवन्चोरंलालाल:ज्ल झरोगवान्‌ । निद्रार्दि तोजड; प नये क्र पर न; 
शिशः ॥ 
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और जल में पोल प्रभाविशिष्ट होजाता है (१)। कफ दुष्ट दुगध 
पिच्छिल एवं जल में मगन हीजाता है। दो दोषों से दुष्ट दो चिह्दों 
से युक्त एवं तोन दोषों से दुष्ट तोन चिह्ु युक्ष होता है (२)। दुगध 
दूषित हो तो उस को शुद्ध करना परम आवश्यक है। इस लिये 
शास्त्र कहता है कि जननो दुग्ध शब्द निमित्त मुंग को दाल का 


जूस माता पिये एवं भारंगो, देवदारु, बच, अतोस; इन को एक 
में बांट फर पिये (३) । पाठर मूवां (चिनार) नामरसोथा, चिरायता, 
देवदारु, सोंठ, इन्द्रयव, अनन्तमन, कटको , इन का क्वाथ पीने से 


दुगूध शद होजाता है (४)। परवर, निम्य, विजयसार, दंवदाद, 
चिनार, गड़च कटकी और सोंठ ॥ 


इत्यादि औषधों की जल में सिद्ध करके इन का क्काथ दुगघ को 
शब्दि के लिये पोन की विधि शाखर में देखो जातो है (५)। ऐसा 
करने से दुगध श॒द्द होता है सुतर्रा सन्‍्तान को भो किसो पोड़ा को 
सम्भावना नहों रहतो । विशद्ध दुगूध किस प्रकार का होता है; सो 
जानने के लिये ऋषिगण परोक्ता उस को बता गए है। जल में 
दुग्ध जब मिलजाय, विवण न हो, एवं सुत्र (डोरे) कौ नाई न हो एवं 
श॒क्रवर्ण व अल्प शोतल हो, उसो दुगध को शुद्ध जानना (६) । 
अनेक समय माता के दूध कम होजाता है। उस का कारण 
पुत्र के प्रति वात्सल्य का अभाव, भय, शोक, क्रोध, लंघन एवं अन्य 


गर्भ घारण आदि जानना (७9) | इसोलिये इन सब बातों से माता 





(१) कपायंसलिलप्लाविस्तन्यंमारुतद्घणम्‌। पित्तादसलच्वकट॒क राज्योभसि- 
त॒पौतिका: ॥ (२) कफट टंयत्तुतोथे निरुच्जतिच पिच्चि लम। दन्दजन्त 
दिलिंडडस्थात्चिलिड्र' साम्मिपातिकम्‌॥ (३) घात्रोक्षौरविशुध्यथ मुहृयूघ 
रसागिनों । भागोंद्यरुवचा: पिशा; प्रिबेल्सातिविधार्ूथा ॥ (8) पाठा 
मूवाब्दभूनिम्बदारु शुण्ठोकलिड्रके: । सारिवामस्स्थपित्तास्य: काय 
स्तन्थविशोधन:! ॥ (५) पटोलनिग्बासनदारुपाठांमब्बां गडचं कट 
रोहिणीक्ष । सनागराच कथिताअतोये घान्नोपिवेत्स्तन्य विशद्विद्ेेतो: ॥ 
(६) नोरेस्तन्यं बदेकोस्थादजिवणमसतब्तुरत्‌ । पाणडुरम्तनशोतचअआ सदग्ध 
शुद्भारिशेत्‌ ॥ (७) अवास्खल्यादुभयाक्छोकास्क्रोधादप्यपतपणातु । 
सत्य स्तन्धं सवेत्स्वल्पंगर्न्‍्तरविधारणात ॥ 


( १४३ ) 


को विशेष सावधान रहना उचित है। यदि दुग्ध कम होजाय तो 
उस के बढ़ने के वास्ते शालि, साठो के चांवल, गेंहूं, मांस, काल- 
शाक, लोकोी, नारियल, कसेरू, शुट्रारक, शतसलो, बिदारोकम्द, 
लहसुन , इन सब वस्तुओं को स्लियां भक्षण करें ए4 समनाहों | 
कलमसधान्य को दृघ में खोर बना कर जो जो गब्वातो है उस के स्ट्त्न 
बहुत दुग्‌व से भरजाते हैं (१)। बिदारोकन्द का रस, दुगध के 
बढने के लिये पान किया जासक्ला है, और उस का चूण भो दुगूध 
के साथ पान करना विधिविहित है, (२)। कभो २ स्तन में अ्रधिक 
दुगूध उतर श्राता है। इस अवस्था में जलाब कराना आवश्यक है। 
कई द्वारा दोनों स्तनों को ऊंचा करके बाध रखना अथघवा दुगध को 
दबा कर निकाल डालमा आवश्यक है नहों तो दुग्ध के जमजाने 
से स्तन पक जाने को सम्भावना है। दुग्ध कम करना आवश्यक 
हो तो स्तन के ऊपर ममृर को दाल बांट कर उस का लेप करने से 
दुगूध सुख जायगा ॥ 
आयुर्वट कहता है कि शिश को दुग्ध पान कराना हो-- 

तत्रमाताप्रशस्ताड चास्वस्त्रापरोमुखो । 

उपविश्यासनसम्यकुदक्षिलस्तनमम्बना ॥ 

प्रत्तान्य पत्परिस्राव्यसन्त्राभ्या मभसिमन्त्रितम । 

उदडमुखं शिशक्रोंड शनराचायपाययेत्‌ ॥ 

आम्त्रावितस्तमंबाल पिबेत्स्तन्ये नभूयसा । 

पृणस्रोतावसिश्वासकासेभंवर्तिपोडित ॥ 


तो माता प्रशस्लांगो होकर, चारुवश्र पह्चनन कर, पव॑सख बैठ कर 
दक्षिगस्तन की जल से धोकर एयं कक दथध निचोड के निकाल कर 


(९) शालिषश्ोक गोधम मांसचक्ुद्नक्तषयाणिहद्िि । कालप्राकमलाम्बं च नारि 
केल क३रुकम ॥ प़रुड्भारकवरोआझापिविदारंकन्दमेवच । लषए-नंटग्धव दो 
स्त्री पिबेतसमसनाभवेत्‌ ॥ कलमसस्यतणडलानां कनक॑ या ज्षोरघवितम्पि- 
बति। साभवति प्रच॒रतरक्षौरभरणेवतुक्ञक चयु गला ॥ (२) विदा 
कन्दस्थ॒रसं पिवेत॒ स्तन्‍्यस्थवुद्दये। तचुरथतस्यवद्धरथ पिबेद।अ्योरसंयुत्म्‌॥ 





( १३१४ ) 


उत्तर मुख शिश को गोद में लेकर घोरे २ पान कराते ऐसा न करने 
से, दुगूघ को पुण घारा के वेग से श्वास कास आदि रोग जसते हैं। 
इस से यहो जाना जाता है कि दोनों स्तन हो समानरूप से 
पिलाना योग्य है नहों तो एक स्तन अधिक पान कराने से अन्य 
स्तन में दुगूघ जमने से पोड़ा उपस्थित होसकी है ॥ 


कोई २ बालक की माता दुग्ध पिलाते २ अत्यन्त दुर्बल हो 
पड़तो हैं, आंख में घवला देख पड़ता है, हूदय घक घक किया 
करता है, मस्तक में पोड़ा होतो है; तब जानना कि उसे दूध 
पिलाना सह्य नहो है। उस समय उस का दूध पिलाना बन्द 
करदे । रात्रि की शयन अवस्था में अथात्‌ लेटे लेटे शिश को कभी 
दूध न पिलावे। अनेक समय माता सोजातो हैं और स्तन से शिश 
का सुश्ठ रुंध जाता है और श्वास रुकने के कारण शिश का प्राण 
त्याग होते देखा गया है ॥ 


एकचिंश--अध्याय। 


शिशक्नों को दुग्ध पिलाने का नियम । 


हम लोगों के देश में खियों का विश्वास यहो है कि बान्तकगगा 
भूखे होने हो पर रोते है। सुतरां उन को भूख के निवारण के लिये 
तत्क्षण दुग्ध देना डचित है। उन को यह ज्ञान नहो है कि शिश 
का रोना अनेक समय कज्षधा का परिचायक नहों भो होसक्ना। 
अनेक समय पोड़ावश शिशु रोता है। एक मास पश्थन्त शिशकओं 
को दूध पिलाने का कोई नियम नहों रहता ; शिशु दो सास का हो 
तब दिन में तोन घण्टा का अन्तर देकर चारबार ओर रात्रि को 
तोनबार केवल दुगूध पिलाना चाहिये । तौनमास का होजाने पर 
दिन को तोन घण्टा अन्तर देकर चारबार और रात्रि को दोबार , 
इसो नियम से राजि का भाग क्रमशः कम करदेना चाहिये। राक्ि 


( ११४ ) 


के ११ बजने के उपरान्त दूध पिलाना उचित नहीों है। यद्यपि स्तन 
दुगूध कस हो या सहद्य न हो अथवा माता के किसो पौड़ावश स्तन 
का दूध पिलाना बन्द करदेना उचित हो; ऐसा होने पर ऊपर का 
दूध पिलाने का बंदोबस्त करना चाहिये। स्तन दुगूध कम होने पर 
एकबारगी स्तनदान बन्द न करना, स्तन का दूध और ऊपर का 
दूध दोनों देना कतंव्य है । ऊपर का दुगूध पिलाना हो तो प्रथम 
सास में अनुमानत आधसेर देना चाहिये, द्वितोयमास में प्रति 
मास एक छटांक करके दिन रात्रि में तोनपाव से एकसेर पश्मन्‍्त, 
तृतोयमास में आधापाव के हिसाब से दिन रात्रि मे डेठसेर पस्थ नस, 
पिलाना चाहिये | तदनन्तर प्रतिवार एकपाव के हिसाब से दिन 
रात्रि में दोसेर पस्थेन्‍्त दिया जासक्ता है। शिशओं का निर्जल 
दुग्ध देना नहों उचित है; प्रथम से दितोयमास पस्थन्त दूध में 
उस का दना जल देना चाहिरे, ततोय मास में दोनों बरावर और 
उस के परवर्ती महोनों में क्रमण' कममादा पानों को, करना 
चाहिये। शिश छ महोने का पर्ण हो तब निर्जल दगध दिया 
जामक्ता है। शिश को प्रतिदिन जिस परिमाण से खाद्य दिया जाय, 
वयस एवं क्षुधाहद्दि के साथ हो साथ उस का परिवरतंन करना 
होता है। अति भोजन से शिशु के यक्षत आदि पीड़ा उत्पन्न ही 
जातो है। डाकर फ्राउलष्की के अनसन्धान से प्रकाश हुआ है कि 
प्रथम दो मास काल में शिशुओं के परिपाकशक्ति बचुत हो शोघ्र २ 
बटजातो है, तृतोय, चतुर्थ एवं पद्चम मास में अति अल्प हो बढतो 
है सुतरां इसे समय मे शिशुओं के खाद्य का परिमाण न बढाकर 
उस को पुष्टिकारिता बढाने को ओर दृष्टि देना कर्तव्य है। डाक्हर 
रच अपने समस्त जोवन को अभिन्ञता का सारांश जो लिख गये हैं 
वह निम्न में सब्निवेशित किया जाता है-- 


( ९१३ 


&६' ) 


शिशुओं को खिलाने का साधारण नियम । 
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माता और शिशु को शारोरिक अवस्था देख कर दूध छड़ाना 
योग्य है। साधारणत ८ महोने का होने पर उस को स्तन का दूध 
छुड़ादेना आवश्यक है| यदि माता दुबंला वा रोगग्रस्ता हो तो छ 


मास के समय में हो दूध छुड़ाना आवश्यक होपड़ता है। यदि शिशु 
दुबल हो तो और भी कुछ अधिक काल तक स्तन पान कराना 
उचित है। किन्तु अधिक स्तन पान कराने पर प्रसूति का कोई 
उपकार न होकर वरं अपकार हो होसज्ञा है यहां तक कि यच्तष्मा 
शोग उत्पन्न होसक्ता है ॥ 


( १३७ ) 


दाचिश- अध्याय । 





धात्रोरक्तण । 


सनन्‍्तान पालन हो माता के लिये ईश्वरप्रदत्त पवित्र ब्रत है। 
घन्य हैं वह रमणो, जो इस पवित्र व्रत को ऋदयंगम कर चुको हैं 
एवं शतगुण उन से वह धन्य हैं जो इस व्रत को प्राप्त होकर अपने 
कर्तव्य के पालन में यत्रशोल चुई्ई हैं । ख्य माता के प्रत्यक्ष तत्त्वाव- 
धान के सिवाय शिशपालन नहों होता । आलस्य वा विलासितावश 
अन्य के हाथ में शिशपालन का भार देकर निश्विन्त रहना, माता 
के लिये कभी उचित नहों है । शिशुपालन के न्याय इतना गुरुतर 
कोई कार्य नह्ों है। सुतरां इस में अवहेला करने के न्याय अपराध 
भो और कोई नहों है । ये जो मसस्त सहिलागय सनन्‍्तान प्रसव 
करके यूरोपीय प्रथा के अनुसार अपने सन्‍्तान को दुग्ध पिलाने व 
लालन पालन से विरत होकर उसी कार्य के लिये वेतन देकर 
सामान्य अेणो को खत्रो को घात्रो के काम में नियक्ष करतो हैं, उन 
विलासपरायणा महिलाओं को घिक्‌ है इस प्रकार को द्वत्ति में 
ओऔर पिकद्वत्ति में कोई भेद परिलक्षित नहों होता । पिकवध 
अतकित भाव से वायस के कोंक में अण्डप्रसव करके भागजातों 
है, वायसवधू अपने अच्चड जान कर उन को सेया करतो है, फिर 
उन अण्डों से बच्चे निकलने पर उन को भो अपने बच्चों के संग 
खिलातो पिलातो और पालतो है। श्रमकातरा सुखप्रयासिनो पिक 
वधू के न्याय यूरोप के धनो परिवार को विलासिनो स्वीमण भी 
खय सन्‍्तानों के प्रतिपालन को भार बोध करके उन शिशुओं को 
किसो भाडे को स्त्री के हाथ में साप देतो हैं। इस चेणो की 
रसणियां कदापि जननो नाम के योग्य नहों हैं। प्रसति के स्तन में 
दुग्ध उत्पन्न करना ईश्वर का भ्रम नहों है। जिस महत्‌ उद्देश्य से 
स्त्रियों के दोनों स्तन उत्पन्न चुए हैं उन को साथंकता के सम्भादन 
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में विरत होने से, जोगण जननो नाम को कभी नहीं पासक्ों। 
पिकद्ठति माता के लिये नहों निर्धारित है। तिस पर भारतवर्ष के 
दास दासोगण सभो अशिक्तित मृख और स्यृलब॒द्दि प्राय होते हैं। 
उन में हजारों में एक भो सुनोति मार्ग के सुसम्ताचार को नहीं प्राप्त 
होता है। बरन्‌ उन में अनेकों के चरित्र दृषित, आचार व्यवहार 
कदये और अनकरण करने के अयोग्य, भाषा असाधु, भाव अतिशय 
कलुषित एवं प्रक्तति नोच होती है । भावोवंशधरगण के ऐसे 
सुकोमल प्रक्ृतिरूप दर्पण में यदि दासदासोगण की मलिन प्रकृति 
को प्रतिकति एकबार अद्वित होजाय तो उस का अपनयन करना 
कितना अधिक दु साध्य हो उठता है, वह हम जानते है कि अनेक 
पिता माता ने निज जोवन में अपनो आंखो देखा होगा। नोच 
संसगवश अनेक बालकों को अनुचाय्य असाधु भाषा की गालियों को 
वर्षा करते देखा जाता है , रोति, नोति, काम्थकलाप, आदि बच्चुत 
बाति निम्नश्णो के कदाचारो लोगों के सट्श होजातो हैं। इसोलिये 
धात्रो रखना हो तो अति सावधान होकर धात्री रकव। शिश को 
कभो असतो खतरो वा दुरात्मा पुरुष को गाद में न देना। कुलटा, 
कदाचारिणो और कुदृश्पिरायणा कामिनियो के पास कभो शिश 
को छोड़ कर न जाना चाह्ये । धात्रो रखना हो तो उस के सम्बन्ध 
में शास्त्र की जो विधि है उसो प्रकार करने से कोई आशइड्ढा नहों 
रहतो ॥ 
शास्र कहता है -- 
सवणाम्रध्यवयसा सच्छोलांमुदितांसदा। 
शद्दटुग्धांबहुकलीरा सवत्सामतिवत्सलाम्‌ ॥ 
खाधोनामल्पसन्तुष्टांकुलीनांसज्जनात्मजाम्‌ । 
केतवेनपरित्यक्ञां निजपुत्रहर्श शिशों ॥ 
समानवर्णा अर्थात्‌ अपनो २ जाति की, मध्यवयसवाली, 
सुशौला, हर्षयुज्ञा, सवंदा शुद्ध दुग्घवाली, बहुत दूधवालो, सपुत्रा, 
अतिदयालु, खाधोना, खल्पसन्तुष्टा, कुलोना, सब्जन को कन्या, छल 


( एश८ ) 


रहित एवं शिश को अपने पुत्र के मस्तान देखने वालो; ऐसो घात्री 
रखना योग्य है ॥ 

क्यों माता अपना दुग्ध निज शिशु सनन्‍्तान को दे उस का कारण 
हम प्रथम दिखा चुके है। इस समय यह हम कहना चाहते हैं कि 
हमारा विश्वास यहो है कि शिशसन्तान जिस का दटुश्घ पान करते 
हैं उसो को धात से शिश का शरोर गठित होता है इसलिये गर्भ को 
प्रक्तति ग् से उत्पन्न सन्‍्तान सन्तति पाते है, इस प्रकृति से पिता 
को प्रकतति अर्थात्‌ ओरस (वी) प्रकतति भी अनूप वा अधिक परिमाक्त 
मिश्रित होजातो है। इसलिये लाकिक में प्रवाद है कि-- 

“बाप का बेटा, सिपाछो का घोड़ा । 
कुछ नहों होय तो थोडा थोडा ॥ ” 

अर्थात्‌ पिता के गण से पुत्र भला या बुरा होता है एवं सिपाही 
के गुण से घोडा शिक्चित वा अशिक्तित होता है। यदि ठोक संपूर्ण 
ऐसा नहों होता तो निखय कुछ २ होता हो है । यहच्छानसार 
जिम तिस के स्तन का दुग्ध शिशओं को पिलाना अनुचित है। 
महाभारत में भो इस का एक उत्तम उदाहरण देखा जाता है। 
कथित है कि एक समय कोई ऋषिकन्या घटनाक्रम से किसो शुद्ध 
के घर में उपस्थित हुई । ऋषिकन्या अतिशिश थी और ऋषिपत्नो 
को गोद में सोई हुई थी । शिशकन्या क्षघित होकर रोने लगी किन्तु 
दुर्भाग्यक्रम से यह ऋषिपत्नी ह॒द्यावस्था को प्राप्त थो वच्च शिशु को 
दुग्ध न पिलासको क्योंकि उस के स्तन में दूध हो न था। शुद्र को 
पत्नो युवती थो सुतरां शिश के मुख मे दुगूध देने को इच्छा उसने 
प्रकारान्तर से प्रकाशित को। “ प्रकारान्तर ” कच्चने का कारण यहो 
है कि उस समय में ब्राह्मण और शूद्र में अनेक प्रभेद था। इस 
समय भो है पर उतना नहीों है। प्रहद ऋषिपत्नो इस प्रस्ताव में 
अनिच्छा का लक्षण दिखाकर कहने लगो कि--“ सातक्त्विक रस में 
ताम्रसिक रस मिलने से सत्त्गुण का हास होकर रजोगुण को 
रृष्टि होतो है। मुतरा ब्राह्मण क्षत्रियरुप में परिणत होजाता है। ” 
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यह कच्धकर ऋषिपत्नो श॒द्रायबतों के स्तन का दुगूध ऋषिकन्था के 
मुख में देने से निषेध करके वहां से दूसरे स्थान को चलो गई । इस 
घटना का चाह जो कोई अथ हो किन्तु हम यह स्पष्ट देख पाते हैं 
कि खजातोया के स्तन के दुगध के सिवाय अन्यजाति अथवा असत्‌ 
चरित्रा, कुलटा. नोच धत्ति धारिणो, पिशाच प्रकृति स्त्रियों के स्तन 
का दुग्ध भद्गगुहस्थ के शिशुसन्तानों की देना कभी उचित नहीं है। 
यदि शिश को प्रक्तत प्रस्ताव में मन॒ष्य करना हो तो माता खय॑ इस 
के गश्भोरदायित्व को हृदयड्रम करके अति संयतभाव से सनन्‍्तान के 
यालन में मन लगावे ॥ 


चयसख्िश--अध्याय । 


++०>-९-4ि-९-क+-- 
सनन्‍तान पालन । 

सन्तान भुमिष्ठ होने पर ऐसा करे जिस में छम के मात्र में 
किसो प्रकार का आघात न लगने पावे और उठाने | महसा उस्र 
को धमकाव व जगावे नहीं- -कौन जाने डरजाय। अकस्मात्‌ 
पकड़ना नहों. ऊपर को उक्कालना नहीों, कबड़ा होने के भय से 
घृथ्वो पर बेठाना नहीं, सब प्रकार को ताड़ना त्याग कर प्रियव्यक्ति 
सब यत्नपृवक शिशु की सेवा करे | शिशु इस प्रकार खच्छन्द रहने 
से नोरोग एवं सुप्रसन्न मन वाला होता है। उष्ण, वाय, हृष्टि, घृलि, 
धूम, जल, उच्च नोच स्थान, अपविज्ञ स्थान; इन सब स्थानों में शिश 
को कभो न रखना (१) ॥ 








(१) बालंपनगात्रमखंशछणोयान्नचनन्तजय तु, रच्ूसा न प्रसिबोधयेदिच्रास 
भयाट्सहइसानापचहरेदुल्क्षिपदावातादिविधातभयाज्नोपवे शर्य टक | ब्ष्य 
भवात्तिनिद्ं चेनमनुवर्तते प्रियशतेरजिघांस: । रवमनभोतमनोएभिवद्वं ते 
निद्यम॒दाग्ससलस्ससलो नी रोग: सुप्रसन्तमनाश्यभवत्तिसन्न । वातातप- 
विद्युल्प्रभापादपलताशून्यागारनिम्नस्थानरच्चच्छयादिश्योी ...... बाल 
र्षेत्‌ु॥. (सश्युत शारोरस्थान १० अ०) । 
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शिशु की सवंदा शोत से रखा करना। इसोलिये शिशु को सवेदा 
गर्म कपड़ों से ठंका रखना योग्य है । शरोर को उपयुक्ञरूप उष्णता 
की रक्षा कर सकने पर पोड़ा की बचुत एक कुछ सम्भावना नहीं 
रहतो | खाभाविक उष्णता का हुस होने पर शरोर में क्रेथ और 
रोग होते हैं । हम लोगों का परिच्छद कितने एक परिमाण में 
आहार का कार्य करता है क्योंकि वश जितना देच्च को उष्णता के 
हास को निवारण करेगा उतना हो उष्णता-उत्पादक द्रव्य के आहार 
का प्रयोजन भी अल्प होजायगा । इमोलिये सकल ऋतुओं में शरोर 
वस्र द्वारा आहत रखना उचित है ! किसो ऋतु मे शरोर को एक 
बार अनाह्वत रखना कतव्य नहों है । तदनन्तर शिशुओं के आहार 
के ऊपर माता को विशेष दृष्टि रखना आवश्यक है। माता को 
यध्यापष्य का ज्ञान न होने से सन्‍्तान को पोड़ा अवश्यन्भावो विषय 
है। शाख कहता है 'नतुपष्यविह्ञोनानामिषजानांशतेरपि। प्रथ्यविहोन 
मन॒ष्यों का उपकार सो औषध भो नहोां कर सक्नो-यह बात बचुत 
ठोक है। एक तो डाब्हर वेद्य बुलाते २ हाड़मांस जलने लगते है, 
तिस पर ओर कुमाता के कुपध्य देने के दोष से संपूर्ण औषध विफल 
होजातो है, डाकर बुलाने का अन्त नहों, औषध लाने का अन्त 
नहो।। अन्त में अधिक औषध सेवन के दोष से शरोर जजर होजाता 
है, एक व्याधि से अन्य व्याधि का समागस होता है; गहस्थ को 
इस से आरास विश्राम कदापि नहों मिलता। जिस परिवार में 
पथ्यापथ्य का ज्ञान नहों है, उस परिवार के सन्तानगण दोधेकाल 
व्यापो खारुष्य का मुख देखेंगे -यह सर्वथा असन्भव है। लघुआहार 
वा गुरुआहार, दोनों हो दोषावह हैं। किन्तु दोनो में लवुआइार का 
दोष अधिक है, शरोरतत्त्व विशारद किसो प्रधान पशण्डित ने कह्टा है 
कि--“ कभो २ गुरुतर आहार करने से जो अपकार देख पड़ता है 
उस का सहज में संशोध किया जासजक्ला किन्तु अल्पाहार से जो 
अपचय होता है उस का प्रति विधान करना उतना सच्दज नहों है।* 





#(/ णफकुष्श्वाज रण एग्लाल्बों अट्पाएए€, 
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और यह भी देखा जाता है कि अधिक आहार करना शिशओं 
को प्रकति से सिद्ध नहों है। बल प्रयोग न करने से उन को 
कंदांपि अतिमात्रा से आहार नहो कराया जामक्ता । वयस्क व्यक्ति 
ही साधारणत' अमिताचारो होते है, अधंवयस्क व्यक्तियों मे अमि- 
साचार दोष बहुत नहों देख पाया जाता है| शिशआल में बालकों 
में एक प्रकार की अक्षान्त चच्चलता देखो जातो है। यह उन के 
शरोर के सबल और टट होने का एक उत्तम उपाय है। किन्तु 
आच्षेप यही है कि जो शिश लम्फन, धावन, कृहन एव कोई वस्तु 
पर आरोहण करने को चेष्टा, सवंदा किया करता है उस को दुष्ट 
कह् कर तिरस्‍्कार किया जाता है। पिता माता उम्र का कंग्रभ्यास 
दर करने का यत्र किया करते हैं। उस को अनेक प्रकार शासन 
करके उस की अच्तान्तता दूर कोजातो है। किन्त शिश सनन्‍्तानों को 
इस प्रकार शान्त करने को चेष्टा करना अत्यन्त अनिष्टकर है। इस 
के द्वारा उन को खाभाविक स्फत्ति विनष्ट होता है। “छपयुक्नरूप 
से अड़ संचालन ” के अभाव से शरोब दुबल आर रोगो हंपडता 
है। कट्ठालावशेष शिशु सन्‍्तानगण को देख कर किस के नहों दया 
का उद्रेक होता है । पिता माता मन्तान को शागोग्कि दुर्गात देख 
कर मन में क्केश पाते हैं, उन की शय॒षा मे अपने शगर तक का 
खपाय देते हैं। किन्तु एक बार भो विचार कर नहों देखते कि 
उन्हों की अबिवेचना से यह विषम्त फल उत्पन्न छोता है। शशवकानल 
में शिशओं के दारा अधिक मानसिक परिश्रम कराना भो एक ठौर 
महाअनर्थ का हैतु कहना होगा | शशवकाल में अतिशय मानसिक 
परिश्रम कराने से मस्तिष्क में अधिक रक्त नोत होता है, स॒तरां 
अन्यान्य अंश में जितना रक्त संचालित होता, उस को मात्रा घट 
जातो है। इसी कारण से शरोर को उपयुक्ररूप हडि का व्याघात 
होता है। शेंशवावस्था में जब शरोर टद्रुतगतिपृुवक हथदि को प्राप्त 
होता है, उस समय इस प्रकार के विज्न का उपस्थित होना अतिशय 
अनिष्टकर है। शिश के शरोर में जबतक्ञ सब अंश पृणता को नहों 
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प्राप्त होते, उतने दिन तक उस को गुरुतर सानसिक परिश्रम 
कराना कभी विधेय नहों ह्ोसक्ता। किन्तु यह कहने से, शिक्ष 
सन्‍्तानगण के सानसिक विकास के लिये कोई चेष्टा न करना-- ग्रह 
बात हम नहों कहते । शिशचरित्र का गठन करना अति 
साध्यायत्त है| दर्म। लिये जिस शुभक्षण से शिशु के चच्चु कर्ण नासि- 
कादि इन्द्रियगण कार्यक्षेत्र म अवतरण करें अधवा बाहक्न जगत्‌ 
जिस क्षण से शिशु को लोला भूमि होउठे, उसो समय से परम यत्र 
को माम्यग्री शिश के सुसगठित करने के लिये पिता माता का काय 
मनो वाक्य से यत्न करना चाहिये। जिस प्रकार शरोर को पुष्टि, 
आयु को हब्ि, हृढय को प्रशस्तता, सन में उच्चभाव का विकाश, 
मस्तिष्क के गश्भोीर चिन्ता शोलतादि गुणों का यथोचित उत्कर्ष 
साधन होसके, वेसी आहारोय वस्तु, वसो हो प्राण को सामग्रो, 
वैसा हो ओोतव्य विषय, द्रष्टव्य पदार्थ एवं लेपनादि स्पर्शनोयद्रव्य, 
उस के सन्मु| उपस्थित करना कलंव्य है। इसो प्रकति स्फुरण के 
अंकुरकाल से हो अत्यन्त मावधान चित्त से शिशु को शुश्रषा करना 
योग्य है | सट्व्यवहार मे कुछ भी न्यूनता और त्रटि होने से शिशु 
को प्रकति, विक्षति और अति कदय्य दशाग्रस्त होकर काल के 
अनुसार वह जनक जननो के विविध दुखों का प्रधान: हेतु भोर 
समाज के आवर्ज्जना तुल्य होउठता है ॥ 

माता के निकट वालक को सब प्रथम शिच्ा होतो है। शेशव 
में सन्‍्तान के कोमल हृदय मे जननो जो अज्जित करदेतो है, चिश 
जोवन पयन्त उस का चिह्ठु बना रहता है। सन्तान का चरित्रगठन 
करने मे माता के न्याय विचक्षणा एथ्वो में कोई नहों है। वह इच्छा 
करें तो सन्‍्तान के चरित्र को देवतुल्य करसत्नी है। सम्बाट से लेकर 
चुद्रतर क्ृषक प्थन्त माता के शासनाधोन होते हैं। कोई किसो 
दिन माता के विशाल राज्य में शासित न होकर एध्वो में निज्ञ २ 
पद लाभ करने मे सृच्म नहों हुआ इस स्थान में जो जिस प्रकार 
से अनुशासित हुए हैं वक्ष उसो प्रकार को रोति, नोति और चरित्र 
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लेकर पृथ्वी के विस्तुत कार्यक्षेत्र में प्रविष्ट हुए हैं। शेशव, भावी 
जीवन का बोज है, जिस के शासन की आधीनता में वहो बोज भिन्न 
सिस गठन को प्राप्त होता है, एश्वो में उस का सर्व प्रधान कार्य 
एवं उस का दायित्व सब को अपेज्ञा गुरुतर है। इसोलिये कितना 
सावधान होकर माता का चलना उचित है। जेसे बालक के शरोर 
के खस्य और अस्वस्थ रहने के लिये माता दायो है बसे हो उस के 
मन के भले और बुरे होने के लिये भो वह्ो दायो है। शिश के 
सम्मुख किसो का एक गालो देने पर वह उमो क्षण उस का सोख 
लेगा। केवल एक दिन के लिये नहों, किन्तु चिर दिन के लिये। 
माता को थोड़ोसो अविवेचना के कारण सन्तान के मन का कितना 
भला भाव चिर दिन के लिये विनष्ट होजाता है। किन्तु दुख का 
विषय यहो है कि सन्तानगण के हृष्ट, पृष्ट शरोर, सुसज्जित और 
विश्वविद्यालय का उपाधिधारो करने के लिये पिता माता का जितना 
यत्र करते देखा जाता है; उतना उन के सचरित्र, निर्मल प्रकृति 
और सदाशय करने के लिये चेष्टा करते बहुत कम देख पड़ते है। 
वर्तमान भारतीय जनक जननोगण भावी सामाजिक विश्वव के सोपान 
को रचना करने का आरम्भ कर रहे हैं। नोति शिक्ता के प्रचुर 
परिमाण से साधारण समाज में प्रचलित होने से हथा कलह, विवाद, 
विसंवाद, असभ्यता, मुखता, घृष्टता, कपटता, प्रवद्चननादि समाज से 
विलुप्त होजाते हैं । विचारालय में इतने मिथ्या अभियोग और उन 
में इतना अयथा अर्थव्यय भो न हो | दु्बल पर अत्याचार, वेश्या- 
सदनगसन, मद्यादि सेवन जन्य मड्ापाप और समाज में दारिद्रग 
दुख को हथदि नहों होती । सामान्य प्रभुव के सिलने के लिये नर 
शोणिल से समरांगण प्लावित भो नहों ह्ोता। अधिक क्या कहें, 
समाज निपट निरुपद्रव होजाता है। नोति शिक्षा हारा शारोरिक, 
मानसिक और अध्यात्मिक उन्नति का लाभ किया जासक्ना है। 
पारिवारिक, सामाजिक, ऐहलोकिक और पारलौकिक समस्त 
सुखखच्छन्दताहो सनोति शिक्षा के ऊपर निर्भर है। प्रात:स्मरणोय 
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आय्थगण के प्रभुत्व और प्रतिपत्ति के समय में वर्यानुसार धर्म नोति, 
राजनोति, समाजनोति, और विविध साधारण्नोति को शिक्षा 
पाकर भारतवासोगण ने तपोबल, धमंबल, विद्याबल, बाइुबल, 
चित्तनल आदि के गण से जातोय प्रत्मति को पाकर इस पवित्रभमि 
के। सभ्यससाज का शिरोभषण कर दिया था। इस समय विद्यालय 
को शिक्षा प्रणाली के दोष से और पिता साता आदि गरुजन के 
तत्वावधान और यत्र के अभाव से सुकुमारसति बालकगयण खेच्छा- 
चार के वशवरत्ती होकर समाज के कलड्डित और विषम उपद्रव 
ग्रस्त कर रहे हैं | पिता माता सनन्‍्तान के शंशव से हो यदि नोति 
शिक्षा को ओर मनोयोगो करें तो वह भी और सम्तानगणय चिर 
सुखो होसके हैं और समाज भो निरुपद्रव होजाय ॥ 


चतुखिंश--अध्याय। 


मानव प्रक्ृति । 

गर्भावानतत्त्व में हम कक्ष आये हैं कि जोव की उन्नति के पथ 
में, एकसात्र ेय के पक्त में गभाधान हो प्रधान संस्कार है । अतएव 
पुत्र कासना हो तो पिता माता को प्रथम पवित्र, उच्चत और शोभन 
होना चाहिये तब सम्तान में भो यह्ट सब सुन्दर गण होंगे। हिन्दुओं 
का विश्वास है कि रेत के आश्रय करके पिता माता को शारोरिक 
झौर मानसिक द्वत्तियां सन्तान सन्तति में प्राप्त होतो हैं, यहां लक 
कि उन के पाप पुण्यरूप कर्मी के फल भो सन्तान सन्ततिगण के 
भोग करना होते हैं। अमिताहारो, मद्रपायो, घोर इन्द्रियासक्य 
ओर क॒प्रहत्तिशाली जो व्यक्ति अपने काय के दोष ले जोवनोशक्ति 
ओर सानसिकबल दोनों नष्ट करचुका है, उस के सम्तान सचराचर 
में उन्हों २ अवगुणों से युक्त होंगे एवं पित काव्य भोर अपने कार्य 
के दोष से अचिरात्‌ मानवलोला संवरण करेंगे अथवा प्रोड़ाग्रस्त 
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या अन्यरुप से विपन्न होंगे-इस में कुछ सन्देह नहों है। चोर का 
पुत्र कदाचित्‌ साधु हो-ऐसो धारणा हिन्दुओं को विश्वासभूमि से 
सुदूरपराहत है । हिन्दू जानते हैं कि पुत्र पिता को शागैरिक और 
मानसिक सत्ता के प्रति अंश से उत्पन्न होता है, सुतरां वह पिता को 
आत्मा के सिवाय और कछ नहों है (१)। अतएव वह जैसे जनक 
को शारोरिक और मानसिक द्वत्ति का उत्तराधिकारो है वसे हो 
पिता के सुक्तत और दुष्क्त का फल भागो है। बौद्ध धर्मावलम्धों 
लोगों को भो धारणा ठोक ऐसो हो है (२)। पुत्र पिता को आत्मा 
है इसोलिये उस का अन्य एक नाम आत्मज है। यरोपियन्‌ पशण्डित 
थिरोमणि ज्रुटाक का सत यही है कि उत्पन्च जोव, उत्पन्न करने 
वाले (पिता) की हो सत्ता है, सुतरां दोनों को धातु का अमभेद 
निबन्धन पिता के कर्म जनित पाप पुण्य, पत्र का आयय करके उस 
(पुत्र) के तत्फलभागी करते है (3) क्योंकि उन दोनों में ऐसो एक 
प्रच्छन्नसत्ता विद्यमान है जो उत्पन्न जोव को जनक के कर्मफल के 
अनगत अवश्यमेव करेगो (4) | पिता माता को देहिक गठन सनन्‍्तान 
में होतो है--सो हम अनेक समय प्रत्यक्ष देखते हैं । श्वास, कास, 





(३) अड्भदड्डात्सस्भवर्सि हृदयादधिजायसे ।. ग्ात्मावं पचरनामामि सझौव 
शरद'शतम्‌ । (सासवेदो। (२) 706 #ातताओणन७ #_लीए१७ 5 एऋछ। 
28 0 गा0वेलाय जितरी०5कुीरा३ चीफ री हुलालजााता 78 क9 
गशर ॥0 प्रीए. एण्ा5९चुएशा९एए8 ७ थ४ी6€ एकगरश्5 छत 5ण8 ० धा6 
छए०८९वाण[ु छलालाकंाजा (8) वरफश॥ ऊोतवी व लाहुकापेलाल्ते ॥8 
ग्राषतेंट ७ क९ "लए शाप॑द्ारल 0 व॥6 एइलालब्राए कशा हू ५० शक 
॥6 98878 ग्रा गरआ 5067्रा9 गाली 78 १९लए ]09॥ए एछफाह्हत 67 
7880पराक[ण8९द 007 गा, णर. धी& &0ाछवयाएं 79 ॥8 -शिप्र्कठ 
(४8 (प०९६ ॥7 “॥%6 (7 ? ७४ घएए००७: ॥॥॥8, 082० 97.) 
- (4) एफ्रक्क6 ॥8 एर्कीव्लला चाल इृथालबॉपाए एलंग््हु गाते क्‍ी९ एलास8५- 
९वे & 80 ० काचेतेशा उछागराए, व्एथ0)४ छा ]एकोए ००णराणरा॑णाए 
0४6 36008 40 7 ६98 007824 7९९08 0 था। ॥8७7णा 0060 फ़प़ 
पा प्िछां, --गिप्राकाल (38 वृषणा०प 97 समए००९४ ल॥8, ०८६० ७०६2० 

7“ 94 0 “708७४ (एप्रापपर8),7) 


( १४७ ) 


कुष्ठ, सगोरोग, उत्मादरोग के सम्बन्ध में यहो नियम अलडघनोग्र 
है -सो विदित होता है कि किसो के अविदित न होगा। प्राय 
चिरस्थायो रोगसात्र हो बोजानगामो होते हैं। अस्थिका रोग, मांस 
का रोग, नेत्ररोग, पाकस्थलो का रोग, वायुस्थलो का रोग; चाहे 
जिस अड्ग का रोग हो, चिरस्थायो होने पर वह अवश्य प्राय: सन्‍्तान 
में होता है। इन में नेत्र का रोग विशेष करके बोजानुवत्तीं होता 
है। दूरटथ्टि, निकटटष्टि, वक्रदष्टि, यच् सब यदि पिता में हैं तो पुत्र 
मे अवश्य कियत्परिमाण होतो हो है। दाच्यन्ध, दिवान्ध और 
वशान्ध के सम्बन्ध में भो यही नियम है। केवल इतने हो से शेष हो 
सो नह्ॉं- पिता का अभ्यास, शिक्षा, प्रक्ति एवं प्रद्वत्ति का भो 
उत्तराधिकारों सन्तान है । हम एक २ करके इन के उदाहरण, जो 
'पाय्चात्य पण्डितगणा के भुयोदशन से प्रतिपत्र चुए हैं उन का उल्लेख 
करते है। पिता के न्याय सन्तान के हस्ताक्षर होना जो कंसे अभ्यास 
का कार है सो सभो जानते हैं । किन्तु जिस स्थल पर सन्तान पिता 
के निकट शिक्षित हो नहों हुआ उस स्थल पर पिता के न्याय पुत्र 
के अनुरूप हस्तात्तर देख कर हम का स्तोकार करना पड़ता है कि 
पितृ अभ्यास भो न्युनाघिक परिस्ताण से बोजानुगासो होता है। 
समहापण्डित डाविन साहब कहते हैं कि उन्होंने अनेक स्थानों पर 
अनक पिता पुत्रों के एक हो प्रकार के हस्ताक्षर देखे हैं। इस में 
विस्मय का कारण यहो है कि सनन्‍्तान ने पिता के हस्ताक्षर कभो 
देखे नही । इस प्रकार के अभृत पूव व्यापार के उदाहरण अवश्यमेव 
अति विरल भिलेगे, किन्तु तथापि यह बात मानव दृष्टि से छिपो 
नहों है कि पंतकलिपिसाहश्य अवश्य सनन्‍्तान में होता है। हफेकार 
कहते है कि अड्टरेजों के सन्‍्तानगण फरासो देश में लिखना सोखने 
पर भो पेतुक लिखन प्रणालो का हो अनुगसन करते है (7)। 
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अभ्यास के सम्बन्ध में डार्विन साहबने और भो एक तस्त्व हम लोगों 
के नयनपथ का पथिक किया है। वषच्द कहते हैं कि एक व्यक्ति 
अभ्यासवशतः वास ऊरू के ऊपर दक्षिण पद रख कर शयन करता 
था, उस की कन्या भरी अति शेशव अवस्था में पिता के अभ्यास का 
प्राप्त हुई । जब कन्या के ऋदय में प्रथम ज्ञान का उद्मेष हो नहों 
जुआ था तब यह पिता का अभ्यास उसे किसने सिखाया ? इस का 
एकमात्र उत्तर यहो होसज्ञा है कि बोजानगामी पैत॒क प्रतातिने (7)॥ 
यह तो हुई अभ्यास को बा । शिक्षा के सम्बन्ध में भो यही नियम 
है। इस के प्रमाण के स्थान पर इम एक कुत्ते को कथा कहते हैं-- 
जिस से यहो प्रतिपत्न होता है कि शिक्षा आदि भो रेत के द्वारा 
सन्तान में ग्राप्त होता है। कुकुर के अनेक विषय में शिक्षा देते, 
बोध होता है अनेकेई ने देखा होगा। केई कत्ते का रगया (शिकार) 
करना सिखाते हैं और केई अयनी रुचि के अनुसार अनेक शिक्षा 
उस के देते हैं। परि्टल इवेटस्पेन्पर कहते हैं कि एकबार एक 
कुतिया को भोख सांगना सिखाया गया, जब वह कुछ लेने को 
इच्छा करतो तब उस के शिक्षितमतभिक्षा बिना किये कुछ न 
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मिलता । कुतिया के कई्रएक बच्चे हुए, उन में एक डेढ 
महौना को अवस्था के समय में उस को माता के पास से हटा कर 
एक खझतन्त्र स्थान में रक्ला गया। अनन्तर वचद् बा सात या 
आठ महोने को अवस्था में माता के न्यायभित्ता करना सोखगया 
(7) | बच्चे का यह ज्ञान म्रातृशिन्षाजनित एवं मात॒बीज से प्राप्त था। 
यह जो दो ठौर परिचय दिये गये, इन के दइारा इऋसलोगों को एक 
प्राचोन प्रथा का हेत॒ निर्देश किया जासक्ना है। हम लोगों को यहो 
प्रया थो कि किसो जोविका का अवलम्बन करना होता तो युवागण 
पेत॒क उपजोविका का अवलस्बन करते ; पैत॒क व्यवसाय के सिवाय 
ओर व्यवसाय न ग्रहण करते, एवं समाज भो नहीों ग्रहण करने 
देतो | क्योंकि पित॒ृव्यवमाय को अतिसहज में शिक्षा होतो है। 
समाज ने दो कारण से यह नियम बांधा था, प्रथम वजिक कारणा, 
दितोय सांसर्गिक कारण रेत द्वारा पिता का गुण सन्तान में आशित 
होता है और संसगग के गुण से विकाश के। प्राप्त होता है। प्रक्तति व 
ग्रदत्ति के सम्बन्ध में भो यह नियम अलडघनोय है। जिस को प्रकति 
के।पन है, उस के सन्तान में भो इस प्रकृत्ति का विकाश देखा जाता 
है। हमारे ग्रद्देय बन्ध पष्छित यदुनन्दन के इस अत्यन्त क्रोधो पुरुष 
जानते हैं। एक दिन कौतूइल परवश हड्ोकर हमने उन से पूछा कि 
पश्डितजो ! आप इतने क्रोधो क्यों हैं १ उत्तर में उन्होंने कच्चा कि 
उन के पिता को भो प्रकृति ऐसो हो थो । जो अस्थिसज्जा में जड़ित 
है वह अपरिहारस्ध है। पण्डितजो से वार्तालाप करने से हमने जाना 
कि वह भगुवंशोड़व है । परशुरामजी को केसी कापन प्रकृति थो, 
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सो मभो जानते हैं, सुतरां उन के वंशज जो अनरूप प्रकततिशालो हईप॑ 
तो इस में क्या विचित्र है? इस समस्रय प्र5त्ति के सम्बन्ध मे समा“ 
नोचना की जाय | चोर का पुत्र चोर होता है-यह्त चिरप्रधित 
बाता है| अच्छो या बुरी प्रद्वत्ति वंश परम्परा मे व्याप्त होजातो है। 
अमेरिका का जानसन और जिडक वंश इस का ज्वलन्त टष्टान्त है। 
जानसन वंश भें देखा गया कि पितामड एक प्रसिद्त जालो रुपया 
बनाने वाले थे। उन के परवर्तों पुरुषगण पुलिस की प्रश्वर दृष्टि का 
रोक न सके । तुतोय पुरुष (पोढो) मे सातठौर भाई बहनों में वहा 
वंशगत काप्र्ात्ति को पराकाष्ठा देखयो गई (7)। द्ितोयत अमेरिका 
का जिउक वंश | यह वंश बदमाशदलभुक था। इम वंग्र को पाच 
बहनो से लेकर पांच पुरुष पस्थैन्त जो सब पुत्र कन्या उत्पन्न हुए 
उन को संख्या ७०८, वम्तुत विचारने पर १२०० ० । इस प्रकाण्ड 
परिवार में भले लोग अति सा्मानन्‍्य थे । यहा तक वंशभर चीर डाक्‌ 
ओर वेश्या । इस वश में जितने पुरुष उत्पन्न हुए उन मे २० जन भी 
सत्कमेरत नहीं हुए एवं इन बं।स में भी १० जन कारागार में कर्स 
सोखते भये। * *" * घष्ठ पुरुष पश्थन्त विवराहोपयोगी कन्या 
गण में व्यभिचारो को संख्या शतकरा ५२ जन थो । इस को अपेक्षा 
बजिक प्रक्ृति का प्रभाव और क्या होसत्ता है (2) ? पिता का कार््श 
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कलाप भो सम्तान में आते देखा जाता है। महापण्डित एरिट्टल 
(3075०४८) ने ऐसे एकठौर मन॒ष्य को कथा का उल्लेख किया है 
जिस के द्वारा “पिता का कार्य्यकलाप भी बोजानुसारो है” यह 
मानना पड़े गा। वह कहते हैं कि एक सन॒ष्य के एक सन्तान था, 
जब बालक पिता के केश पकड़कर उस के घर के द्वारदेशपशण्गनन्‍्त 
घसोटकर लाया, तब उस के पिताने चोर्कार करके कहा--बेटा ! 
बस, में भो अपने पिता के यहों तक घसोट कर लाया था (7)। 
जब देखा जाता है कि पिता के शरोर का गठन सोसाहश्य, मान“ 
सिक द्वत्ति, यहां तक कि अभ्यास, प्रकृति, प्रह्वत्ति एवं कार््यकलाप 
वोजानुसारी होकर सम्तान में प्रविष्ट होते हैं लब “सन्तान पित॒ 
प्रकति का उत्तराधिकारों है” यह अवश्य इस के मानना हो 
पड़े गा । इस के मिवाय जोदगया पूर्व जन्माजित पाप एृण्य के अनुसार 
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साक्तिक,-राजसिक झौर तामसो, इन तोनों गुणों के तारतम्यानुयायों 
मातृगभ में देडगठन के समय जो प्रक्षति प्राप्त होतो है वह भो उन 
को एक प्रकार को प्रकति कहना होगो | जीवगण यहो दो प्रकार 
को प्रक्तति वा स्वभाव का आश्रय करके इस लोक में अवतोण होते 
हैं। इस के सिवाय यह जोवन के अभ्यासबल से वद्ध ओर एकठौर 
तृतोय प्रकृति को प्राप्त होते हैं। जो खभाव है मनृष्य का वहच्द 
अपरिहाय है। अभ्यास लब॒ध जो प्रकृति है वह खभाव पदवाच्य न 
होने पर भी उसे बोधा्थ अनेक लोक खभाव के साथ एकार्थ करके 
कहते रहते हैं। वस्तुतः बाह्य हेतु के भमधोन जो संस्कार (अथांत्‌ 
जो जोव का अक़त्रिमभाव) है वह्ो खभाव पदवाष्य है। और जो 
जोव के चिराभ्यास लव॒ध है भरथात्‌ जो कत्रिमभाव है बच्चो अभ्यास 
वा निसग है (१)। जो स्वभाव है वचह्तद नस २ में रक्ष कशिका के 
साथ अभिश्नभाव से अवस्थिति करता है, उस का परिवर्तन नहों 
है | जितने दिन यह जोवन रहेगा उतने दिन किस का साध्य है 
जो उस का परिवतन करे। जो इच्चकालज है वह इच्चधजोबन के 
कारण द्वारा उत्पाठित होसक्ता है। किन्तु पूर्व जन्म के संस्कार का 
फलरुप जो प्रक्ति, पिता माता के शुक्र शोणित के साथ हमारे 
जोवन का आश्रय लेतो है उस का विनाश चसन्धव है। यच्ो मानव 
का प्रकत स्रभाव है। इसोलिये दर्पएकार ने इस का “ अजन्य ” 
करके उल्लेख किया है। पव देह के कमौनसार मनष्य का स्वभाव 
संगठित 'होता है--यह हिन्द शात्र का सन्दर विचार है। जिस का 
कम है उसो के फल भोगना होगा, चाष्टे इस जन्म में अथवा अन्य 
जग्मों में । ब्रद्मवेवत पुराण में है-- 
बचनेष च व॒दो च स्रभावे च चरित्रत.। 
आचारे व्यवद्दारे च चायते ऋदयं न्टणाम्‌ # 

(१) बदिह्त्वनपच्लोतुखभावोष्थ प्रकोतित:। गिस्मंछसखभावश्व इत्येषभवति 


दिघा ॥ गिसगं; खद्प्ाभ्यासचन्प; संस्कारउचते | जजन्पस्तु खत: सिद्ध: 
खदूपोभरण उच्चते ॥ (उच्णवशदपशकपरर)। 


